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सरसागर 
।“आ 
बधाई 


चरणकमल बन्दिय हरिराई । 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, 
आअँधरे को सब कछु दरसाई ॥ 
बहिरो सुने गूग पुनि बोले, 
रंक चले सिर छुत्र धराई। 
सूरदास खामी करुणामय, 
बारंबार नमो पद पाई॥१॥ 
बालबिनोद भावती लीला 
अति पुनीत मुनि भाषी हो । 
सावधान हो सुनो परीछित, 
सकल देव मुनि साखी हो ॥ 
कालिन्दी के तीर बसत है, 
मधुपुर नगर रखाला हो। 
कालनेमिडग्रसेनबंस ते 

डपजे कंस भुपाला हो ॥ 
आदि-ब्रह्मजननी सुरदेवी 
नाम देवकी बाला हो । 
दई बिवाहि कंस बसुदेवहि 
अघभंजन उरसाला हो॥ 
हय गज रतन हेम पाटस्बर 
आनंद मंगलचारा हो। 
समुदित भई अनाहद बानी 
कंस कान भूनकारा हो ॥ 


सात 87070 9७ 


“याके गर्भ अचबतरे जो खुत 
करिहे प्राणप्रहारा हो |” 

रथ ते उतरि केश गहि राजा 
कियो खड़ग पदतारा हो ॥ 

तब बसुदेव दीन हो भाये, 
“पुरुष न त्रियबध् करई हो।” 
“मो का भई अनाहद बानी 
“ताते सोच न टरई हो ॥ 
“आगे बुक्त फले जो बिषफल 
“बृक्षर बिनिक निसरई हो। 
“याहि मारि तोहि और बियचाहूँ 
“अग्र सोच को मरई हो ॥” 
“बालक काज धर्म जिनि छांड़ो 
“राय न ऐसी कीजे हो। 
“याके गर्भ अबतरें जे खुत 
“सावधान हो लीजै हो॥” 
बाचाबन्ध कंस करि छॉडे 

तब बसुदेव पताीजे हो। 

मानहुं सगी चरत गहबन में 
नयननोर उर, भीजे हो॥ 
पहिलो पुत्र देवकी जायो 

ले बसुदेव दिखायो हो। 
बालक देखि कंस हँसि दीन्हो 
सब अपराध छुमायो हो॥ 
“कंस कहा लरिकफाई कीनी?”! 
कहि* नारद समुभायो हो। 
“ज्ाको भरसम करतु हो राजा 
“मति पहिले से आयो हो ॥? 
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यह खुनि कंस पुत्र फिरि मांग्यो, 
यहि बिध्वि सबन संघारेड हो। 
तब देवकी भई तनु ब्याकुल 
“कहें लो प्रान प्रहारेड हो ॥ 

“क्रंस बंस को नास करत हैं 
“कहें लॉ जीव उबारों हो। 
“यह दुख कवाहिं मेटिहो श्रीपति 
“अरु हों काहि सम्हारों हो ॥? 
_ घेनुरूप धरि पुहमि पुकारो 
शिव बिरंचि के द्वारा हो। 

सब मिलि गये जहां पुरषोत्तम 
सोवत अगम अपारा हो॥ 
क्तीरसमुद्र मध्य ते यो कहि 
दीरघ बचन उचारा हो | 
“उधरोौ धरनि अखुरकुल मारों 
“धारि नरतनअबतारा हो॥ 
“छूछी मूसक पवन पानि ज्यों 
“तैसोइ जनम बिकारी हो। 
“पाबंड धरम करत है पांवर 
“नाहिन चलत तुम्हारी हो॥ 
“मारग छुंड़ि अमारग सो रति 
“बुध विपरीत बिचारो हो। 
अमृत छॉड़ि विषे बिष अँचबत 
“देत अधमपति गारी हो ॥४ 
सुर नर नाग तथा पशु पत्ती, 
सब को आयसु दोनो हो। 
“गोकुल जनम लेड संग मेरे 
“जो चाहल सुख कौनो हो ॥ 
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“ज्ेहि माया बिरंचि शिव मोहे, 
“सोह ब्रह्म कर चीन्हों हो।” 
देवी गर्भ अकर्षि रोहिणी, . 
आपु बास हरि लीन्हो हो ॥ 
हरि के गर्भवास जननी को, 
बदन उजारो लाग्यो हो। 
मानहूँ शरदचन्द्रमा प्रगस्यो, 
शोचतिमिर तन भाग्यों हो ॥ 
तिहि खन कंस आनि भयो टाढ़ो, 
देखि महातम जाग्यो हो । 
“अरब की बेर मेरो आरि आयो”? 
आपु अपनपौ त्याग्यों हो ॥ 
दिन दस गये देवकी अपनो, 
बदन निहारन लागी हो। 
कंसकांल जिय जानि गर्भ में 
अति आनन्द सभागी हो॥ 

सुर नर देव बन्दना आये 
सोवत ते उठि जागी हो। 
अबिनाशी को आगम जान्यो 
सकल देव अनुरागी हो॥ 

कछु दिन गये गर्भ को आगम, 

डर देवकी जनायेा हो। 

कासो कहो सखी कोड नाहोीं 
चाहत गभे  दुरायो हो॥ 

बुध रोहिणी अष्टमी संगम, 
बसुदेव निकट बोलायो हो । 
सकललोकनायक सुखदायक 
अजन जन्म घरि आयो द्ो॥ 
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माथे मुकुट, 'सुभग, पीताम्बर 
उर सोहत भृगुरेखा हो । 

शंख चक्र भुज चारि बिराजत 
अति प्रताप शिशुभेषा हो ॥ 
जननी निरखि भई तनु व्याकुल 
यह न चरित कहं देख्यो हो। 
बेठी सकुच निकट पति बोले 
डुहुन पुत्र सुख पेख्यो हो ॥ 
 “खुनो देव यक आन जनम की 
“तो सो कथा चलाऊँ हो। 
“तुम मांग्यो में दियो नाथ हो 
“तुम से बालक पाऊं हो ॥ 
“शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक 
“योग जपहु नहि आऊं हो। 
“भक्तबछल मेरो हे बानो 
“बिरद्हि कहा लजाऊं हो॥” 
यह कहि मया मोह अरुभाये 
शिशु ही रोबन लागे हो । 
“अहो चबसुदेव जाउ ले गोकुल 
“तुम हो परम सभागे हो ॥!? 
घन दामिन धरनी मिल गरजे । 
महा कठिन दुख 'भारे हो । 
आगे जानु जमुन जल बूड़ो 
पाछे सिंह दहाड़े हो ॥ 

ले बसुदेव धसे दधिसामहि 
तीनि-लोक-उजियारे हो । 

जानु जंघ कटि ग्रोव नासिका 


बसुदेव मनहि बिचारे हो ॥ 
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चरण पसारि परसि कालिन्दी 
तरवा नीर ते आगे हो । 

शेष सहसफन ऊपर छायो 
गोकुल को श्रति भागे हो ॥ 
पहुंचे जाय महरिमंदिर में 
मनहि न शंका कोीनी हों । 
देखि प्रयंक योगमाया बसु- 

देव गोद करि लीन्ही हो ॥ 
तुरतहि बेग मधुयुरी पहुंचे 
सकल प्रगट पुर कीनी हो । 
देविगरभ जाई है कन्या 

राय न बात पतीनोीं हो ॥ 

यह खुनि कंस खड़ग ले धायों 
तब देबि आधीनी हो । 

“यह कन्या मोहि बकसि बस्धु तू 
“दासि जानि कर दोनीं हो ॥”? 
“क्रूर कंस मम बंसबिनाशन- 
“समझे बिन रिस कीनी हो [”? 
“नहिं जानिये होय छल कीनों 
“अबिगतिगति किमि चोन्‍्ही हो ॥? 
पकरत कन्या गई अकासहि 
दोउ भुज चरण लगाई हो । 
गगन गई बोलो, सु देवो 

“कंस झत्यु नियराई हो ॥ 
“जैसे मोन जाल में क्रोड़त : 
“गने न आप लंखाई हो । 

“तैसोइ कंसकाल छूक्‍यों है 
“ब्रज़् में यादवराई हो ॥# .. 
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“जैसे ब्याल बंग को ढूके 

“बंग पखोरी ताके हो। 

“जैसे सिंह आपु मुख निरखे 

“परे कूप में डाके हो॥ 

“तैसेइ कंस परम अभिनायक 
“भूल्यो राजसभा के हो। 

“गति की गति पति तेरी जाके 
“हाथ खुत्यु है ताके हो ॥? 
यह खुनि कंस देवकी आगे 
रहे चरण सिर नाये हो। 

बहु अपराध करे शिशु मारे , 
खिखो न मेट्यो जाये हो॥ 
काको शत्रु जन्म लीनो है, 
बूमहु मतो बुकाई हो। 

: चारि पहर खुखसेज परे निशि 
नेकह नींद न आई हो॥ 

जागी महरि पुत्र मुख देख्यो 
आनन्दतूर बजाई हो। 

कंचन कलश होम दछिजपूजा 
चन्दन भवन लिपाई हो ॥ 

बरन बरन रंग ग्वाल बने मिलि 
गोपिन मंगल गायो हो। 

बहु बिथि ब्योम कुसुम खुर बरषत 
फूलन मंडप छायो हो॥ 

आनंद भरि भरि करत कुतूहल 
प्रेममगन नर नारी हो। 

अभय न॒भय निशान बजावत 
देत महरि को गारी हो॥ : 
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नाचत महरि मुदित मन कीने 

ग्वाल बजावत तारी हो। 

सूरदांस प्रभु गोकुल प्रगटे 

मथुरा कंसप्रहारी हो ॥२॥ 

आनन्दे आनन्द बढ़यो अति। 

देवन दिवि दुन्दभी बजाई , 

सुनि मछुपुरि प्रगटयों यादवपति ॥ 
विद्याधर किन्नरी कंठचर 

उपजावत, अनुराग अमित अति। 
गावत गगन धरनि घधुनि सुमियत , 
गरजत घन तेहि काल जतन जति॥ 
बरघत सुमन सुदेश सूर स॒र 

जय जयकार करत मानत रति। 
शिव बिरंचि इन्द्रादि सनक मुनि 
फूले सुख न समात मुद्तिमति ॥ ३ ॥ 
अहो पति कछु उपाव से कीजै। 
जेहि उपाव यह बालक अपनो 
राखि कंस सो लीजे ॥ 

मनसा बाचा करमना नरपति 

नाहीं कहेउ पतीजे । 

घुधि बल छल करि यतन युगति यह 
फाढ़ि अनत ही दीजै॥ 

नाहिन इतनो भाग सु यह रख 
नित लोचन पुट पीजै। 

बालक गये कहा तुम करिहो 

तब बहुते दुख भीजे ॥ 

कंस दुष्ट नहिं बूके दुख खुख 

दूत कोऊ ज्ु पतीजै। 
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ताते कहति पुकारि अबहिं ते 
पाछे कहा थों कीजे॥ 

सुनहु जो पिय ऐसे खुत को मुख 
निरखि निरखि सुख लीजै। 
सूरदासप्रभु मोहनसूरति 

कैसे जाने दीजै ॥ ४ ॥ 

भादों राति अधियारी । 

द्वार कपाद कोटि भट रोके , 

' दृह दिशि, कन्‍्त, कंसभयभारी ॥ 
गरजत मेघ महा डर लागत , 
बीच बड़ो जम्मुना जल कारी । 
तब ते इहे शाोच ज्िय मेरे 

क्यों दुरिहे शशिवद्नउज्यारी ॥ 
कत पिय बोल बचन करे राखी 
बरू ताही दिन जिय नहि मारी । 
कहि जाको ऐसे। सुत बिछुरे 

सो कैसे जीबे महतारी ॥ 

कठिन बिलाप देवकी को सुनि 
दीनदयाल भक्त भयहारी । 

छुटि गये निगड़ तबहि गये गोकुल 
सूर सुमति दे बिपति निवारी ॥ ५ ॥ 
हरि मुख देड्वलिहो बसुदेव । 

कोटि काम खरूप बालक 

कोड न पायो सेव ॥ 

भरे ताला परे पहरू 

. नींद आई गेह । 

दामिनी चहुं ओर चमके 

सघन बरथपे मेह ॥ 
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चारि भुज के चारि आयुध 
निरखि के न पत्याउ | 

अजह मन परतीत नांही 
नन्द्घर ले जाउ ॥ 

सिंह आगे शेष पाछे 

नदी हे भर पूरि। 

* नासिका लॉ नीर आयो 
पारु पे लो दूरि॥ 

गोद ते इंकार कीनो 

यमुन जानयो भेव। 

पुलकि के हरिचरण परसी 
सरि गये बसुदेव ॥ 

महरि ढिग मन जानि राखे 
अमर अति आनन्द । 
सूरदास हुलास ब्रजहित 
प्रगथ आनन्दकन्द ॥ ६ ॥ 
गोरी गणेश सुर बिन हो 
देवी शारद्‌ तोहि। 

गाऊ हरिजी को सोहिलो 
मन आनंद आये मोहि ॥ 
 बधावो हरिजी का मन रहियो 
रानो जायो है मोहन पूत। 
घर आंगन बाहेर सब मांगें 
ठाढ़े मागध खूत ॥ 

आझाठ मास चन्दने पियो हो 
मवमे पियो कपूर । 

दशये मास मोहन भये मेरे 
झँगना री बाजे तूर ॥ 
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हरथीं पार परोसिनि 

भये हरष नगर के लोग। 
हरषीं सखिय सहेलरि सब 
आनन्द भयो शुभ जोग॥ 
बाजन बाज गहगहे मिलि 
बाज मन्द्रि भेरि। 

मालिनी बांधे तारनो 

मेरे अंगना रोपे आछे केरि ॥ 
' शग्रनगढ़ सोनों ढोलना 

गढ़ि ल्‍यायो चतुर सोानार। 
बीच बीच हीरा लगे 
नंदलाल गरे को हार॥ 
यशुमति भागसुहागिनी 
जिन जायो हरि सौ पूत । 

करहु ललन की आरती री 
अर दथ्िकादोंखूत ॥ 

नाउनि बोलहु नवरंगी 

ले आव महावर बेग। 
लाख टका अरू भक्रूमक सारी 
देउ दाई को नेग ॥ 

अगर चंदन को पालनो गढ़ि 
इंगुर ढार सुढार। 

ले आयो गढ़ि ढोलनी 
विश्वकर्मा सा खुतार ॥ 

रे धन्य सखुदिन धन्य सखुघरी धनि 

धन्य सु जोतिष जाग # | 


* जोतिक जाग 
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घन्य धन्य मथुरा पुरी हो 
धनि धनि महरि के भाग ॥ 
धनि घनि माता देवकी 
धन्य बसुदेव सुजान। 

धनि धनि भादों अष्टमी धनि 
जन्म लियो जब कान्‍नह॥ 
काढ़डु कारे कापरा हो 
काढ़ो घी की मोनि। 

जाति पांति पहिराय के सब 
समदि छत्तिसा पोनि॥ 
काजर रोरी आनो री मिलि 
करहु छठी को चार। 

ऐेपन की सी पूतली सब 
सखियन कियो है सिंगार ॥ 
क्रीट सुकुट शोभा बनी शुभ, 
अंग बनी बनमाज़। 

सूरदास प्रभु गोकुल जनमे 
भोहन मदन गोपाठ ॥७॥ 
ब्रज भयो महारि के पूत, 
जब यह बात सुनी । 
आननन्‍्दे सब लोग, 

गोकुल गुनत गुनी ॥ 

अति पूरब पुरे पुण्य, 

रूप कुलअटलथुनो । 

ग्रह लगन नक्षत्र बल सोधि, 
कीन्ही बेद्घुनी ॥ 

धुनि सुनि धांई ब्रजनारि 
सद्दज सिंगार किये। 
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तन्ु॒पहिर नूतन चीर, 
कज्जल नयन दिये। 

कसि कंचुको तिलक लिलार, 
शोभित हार हिये॥ 

कर कंकण कंचन पाद, 
मंगल साज लिये । 

शुभ भ्रवणनि तरल तरोेवना, 
बेनी शिथिल गुही। 

सुर बरषत सुमन सखुदेश । 
मानों मेघ फुही॥ 

उर अंचल उड़त न जाने 
सारी सुरंग सुही। 

मुख मंडित रोरी रंग 
संदुर मांग छुही ॥ 

ते अपने अपने मेर 
निकसी भाँति भली । 
मानो लालमुनिन की पांति 
पिजरा दूरि चली ॥ 

गुन गावहि मंगल गीत, 
मिलि दश पांच अली। 
मानों भोर भये रवि देखि 
फूली कदमकली ॥ 

पिय पहिलेहि: पहुंची जाइ 
अति आनंदभरी । 

लई भीतर भुवन बुलाय, 
सबे शिशु पांय परी॥ 
एक बदन उधारि निहारि, 
देत असीस खरी। 
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चिरजीवो यशोदानंदु, 
पूरणकाम करी ॥ 

धनि धन्य महरि की कोखि, 
मांग सुहाग भरी। 

जिन जायो ऐसो पूत, 
सब सुख फलनि फरी ॥ 
थिर थाप्यो है परिवार 
मनकी शूल हरी ॥ 

सुनि ग्वालिनि गाय बहोरि 
बालक बोलि लये । 

गुहि गंजा घसि बनधातु 
अंगनि चित्र ठये ॥ 

शिर दृधि माखन के माट 
गावत गीत नये । 

कर मभाँक मस्॒दंग बजाय, 
सब नंदके भोन गये ॥ 
मिलि नाचत करत कलोल, 
छिटुकत हरदि दही ॥ 
मानों बरषघत भादों मास 
नदी घृत दूध बही ॥ 

जहँ जहां चित्त तब जाइ 
कौतुक तहीं तहीं । 

सब आनंदमगन गोपाल, 
काह बदत नहीं ॥ 

इक धाइ नंद पे जांदि 
पुनि पुनि पांय परे। 

पक आपु आपुही मांझ 
इंसि हँसि अंक भरें॥ 
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यक अम्बर सकल उतारि 
देत नहिं शंक करें। 
एक द्धि अक्षत अरु दूध 
सबनि के शीश धरे ॥ 
तब नहाइ नन्‍द भये ठाढ़े 
अरु कुश हाथ लिये। 
घसि चन्दन चारू मँगाइ 
बिप्रन तिलक किये ॥ 
नांदीमुख पितृ पुजाय 
अंत रशोच हर । 

गुरजन द्विज पहिराय 
सबनिके पांय पर ॥ 
गइयां गनी न जाहि 
तरुनि सब बच्छ बढ़ी । 

ते चरहि यमुन के कच्छु 
दूने दूध चढ़ी॥ 

ख़ुर तांबे, रूपे पीठ 

सोने सींग मढ़ी । 
ते दीन्ही द्विजन अनेक 
हरपषि आसीस पढ़ी॥ 

तब अपने मित्र सुबंधु 
हँसि हँसि बोलि लये। 
मथि मझ्गमद मलय कपूर 
सबनि के तिलक दये ॥ 
उर मणिमाला पहिराय 
बसन विचित्र ठये। 

दान मान परिधान 
पूरणकाम किये ॥ 
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यर मागध बन्दी सूत 

आंगन भवन भरे । 

ते बोलहि ले ले नाम 
कोऊ न बिसरि परे ॥ 
जिनि जो जो याचेड जाय 
रस नंद्राय ढरें । 

मानों बरषत. मास अपषाढ 
दादुर मोर ररे ॥ 

तब अम्बर और मँगाय 
सारी सुरंग घनी । 

ते दीन्ही बधुनि बुलाइ 
जैसी जाहि बनी ॥ 

ते बहुरीं अति आनन्द 

निज गृह गोप धनी | 

ते निकसी देत- अशोष 

रुचि अपनी अपनी ॥ 

घर घर भेरि रुदंगं 

पटह निशान बजे । 

तब बांध्यो बन्दनवार 

अरु ध्वज कलश सजे ॥ 

ता दिन ते थे सब लोग 
सुख संपति न तजे। 

कहि खूर सबनि की यहि गति 
जे हरिचरण भजे ॥ ८ ॥ 
गोकुल प्रगर्ट भेये हरि आय। 
झमरडधारन असुरखहारन 
अंतरयामी त्रिभुवनराय ॥ 
माथे पर धघरि बखुदेव ल्याये 
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मन्‍द महर घर गये पहुँचाय। 
जागी महरि पुत्रमुखब देखत 
पुलक अंग उर में न समाय ॥ 


गद गद कंठ बोलि नहि आवबे 


हरघवंति हो नन्‍्द्‌ बुलाय। 
आवइहु कन्‍त देव परसन भये 
पुत्र भयो मुख देख्यो आय ॥ 
दौरि नन्द गे सुतमुख देख्यो 
सो शोभा मो पे बरनि न जाय । 
सूरदास पहिलेहि यह मांग्यो 
दृुध पिवावन यशुमति माय ॥&॥ 
आजु बन कोऊ बेग न जाइ। 
सौ गेया बछुरा समेत सब 
आवहु चित्र बनाइ॥ 

ढोटा है रे भयो महरक 

कहत सुनाय छुनाइ | 

अपने अपने मनको चोीत्यों , 
नेननि देखें आइ ॥ 

एक फिरत दधि दूध बँधायत 
पक चलत उठि धाइ।। 

एक परसपर कहत बधाई 
झानंद उर न समाइ॥ 

त्तरुन किशोर वृद्ध अरु बालक 
चढ़े चोगुने चाइ। 

सूरदास प्रभु गोकुल जनमें, 

गनत न राना राय ॥ 

सखी री काहे को गहरू लगावति । 
झुत को जन्म यशोदा के ग्रह 
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ता लगि तुमहि बुलावति ॥ 
कनकथार भरि ले दधि रोचन 
बेगि चलो ले गावति। 

सांचहु खुत भयो नंदनायक को 
हों नाहिन बौरावति॥ 

आनंद उर अंचल न सम्हारति 
शीश सुमन बरषावति। 

सूर सदा शोभा तेहि अवसर 
जहां तहां ते आवति ॥ १०॥ 
आ्राज बधायों नन्द्राय के 
गोपी गावहि मंगलचार। 

आई मंगलकलस साज के 

ता ऊपर फल डार । 

अच्तत रोचन दूब ले चलीं 
बहु बिधि फल भरे थार॥ 
घरन घरन ते गावत चलोीं 
ब्रजबधू भुंड अपार | 

चलीं सब मिलि महरि के घर 
देखन नन्दकुमार ॥ 

देखि मोहन आस पूरी 

सबे देत अशीस | 

नन्‍द्‌ महरि के लाडिले हो 
जीवहु काटि बरीस ॥ 

महरि दान जु बहुत दीनोा 

अरू दियो नन्दराय । 

ऐसो सुख देख्यो सखीजन 
सूरदास कहें गाय ॥११॥ 
धन्य यशोदा भाग तिहारो 
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जिन ऐसे स॒ृत जायो हो। 
जाके दरश परस सुख तन मन 
कुल का तिमिरि नशायो हो॥ 
विप्र सुजन बन्दी औ चारन 
सबे नन्‍दग्रह आये हो। 

करि तन सुभग हरदि दथधि छिरके 
हरघष अशीष बच्चाये हो॥ 

*# गरग निरूप कहेउ सब लच्छुन 
अबिगत हैं अबिनासी हो। 
सूरदास प्रभु लगन सुनि खुनि 
आनन्दित ब्रज़बासी हो ॥ १२॥ 


बाललीला 


यशोदा हरि पालने भुलावे । 
हलराबवे दुलराय मल्हावे , 
जोई सोइ सोई कछु गावे ॥ 
मेरे लाल को आवरी निदिया 
काहे न आनि सुवावे । 

तू काहे नबेग री आवे 

तो को कान्‍न्ह बुलाजे ॥ 
कबहूँ पलक हरि मंद लेत हैं 
कबहई अथर फरकावे। 
सोवत जानि मौन हके रही 
करि करि सैन बताये ॥ 
यहि अंतर अकुलाय उठे हरि , 
यशुमति मधुरो गावे । 
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जो सुख सूर देवमुनिदुल्लेभ 
सो नित यशुमति पाबे ॥ १ ॥ 
प्रथम कंस पूतना पठाई । 
नन्‍्द्घरनि खुत लिये जंद बेठी , 
चली चलो निज धामहि आई ॥ 
अति मोहनोरूप धारि लीन्‍न्हों , 
देखत सबही के मन भाई । 
यशुमति देखि रही वाको मुख 
काकी बधू कौन धों आई ॥ 
नन्‍्द्सुवन तबहीं पहिचानो , 
असरघरनि असरन की जाई । 
आपुन बज् समान भये हरि , 
माता दुखित भई भर पाई ॥ 
ग्रहो महरि पालागन मेरी 
हों तुम्हरो सुत देखन आई । 
यह कहि गोद लियो अपने तब 
जिभुवनपति मन मन मुस॒काई ॥ 
मुख चूम्यो गहि कंठ लगायो , 
विषलपस्यो असतन मुख नाई । 
पय संग प्राण अबें हरि लीन्‍न्हों, 
योजन एक गिरी मुरभाई ॥ 
आहि त्राहि करि ब्रज़जन धाये 
अति बालक क्यों बचे कन्हाई । 
अति आनंद सहित सुत पाये 
हिरदय मांझ रहे लिपटाई॥ 
करबर बड़ी टरी मेरे की 
घर घर करत अनन्द बधाई। 
सूर श्याम पूतना पछारी 
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यह सुनि जिय डरप्यो तपराई ॥ २॥ 
देखहु यह बिपरीत भई | 
अद्भुतरूप नारि यक आई 

कपट हेत क्यों सहे दई ॥ 
कान्हहि ले यसुमतिकोारा ते 

रुचि करि कंठ लगाई । 

तब वहि देह धरी येाजन लों 
श्याम रहे लपटाई ॥ 

' बड़े भाग हैं नन्‍्द्‌ महरके 

बड़ भागिनि नंदरानी । 

खूर श्याम उर ऊपर उबरे , 

यह सब घर घर जानो ॥ ३ ॥ 
नेक गोपालहि मोको दे री । 
देख। कमलबदन नीके करि , 

ता पाछे तू कनियां ले री ॥ 

अति कामल कर चरण सरोरुद् , 
अधर दशन नाशा सोहै री । 
लटकनि शीश कंठ मणि श्राजित 
मनमथ कोटि बार नेगे री ॥ 
चोसहु निशा समान बिलोकत 
यह छुबि कब॒हं न पाई में री । 
निगम न अगम सुनात न बालक 
बड़े भाग पाये हैं तेरो ॥ 

जिनको रूप जगत के लोचन 
कोटि चन्द्‌ रबि लाजत हे री । 
सूरदास बलि जाय यशोदा । 
गोकुलनाथ पूतनाबेरी ॥ ४ ॥ 

रूप मोहिनी धरि ब्रज आई | 
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अद्भुत साजि सिंगार मनोहर 
असर कंस दे पान पठाई ॥ 

कुच बिष बांटि लगाइ कपट करि 
बालघातिनी परम सोहाई। 
बेठी हुती यशोदा मंद्रि 
दुलरावति खुत श्याम कन्हाई ॥ 
प्रगट भई तहाँ आनि पूतना 

प्रेरित काल अवधि नियराई। 
आवति पीठ बेठनो दीनों 

कुशल पुंछि अति निकट बोलाई ॥ 
पौढ़ाये हरि सुभग पालने 
नंद्रानी कछु काम सिथाई। 
बालक लियो उछुंग दुष्टमति 
हरपित अस्तन पान कराई ॥ 
बदन निहारि प्राण हरि लीन्हे 
परी दैतनी योजन ताई । 
सूरजप्रभु गति ताको दीन्‍्हीं 

मात मानि सुख आम पठाई ॥ ५॥ 
जब से में खेलत देख्यों 

आँगन यशुदा के पूत री । 

तब ते ग्रह सो नातो टूटो 

जैसे काचो सूत री ॥ 

अ्रति विशाल बारिजलोचन 

पर शोभित काजर रेख री। 

राखे द्वे मकरन्द पालि मनों 

अलि काकिल के बेष री ॥ 

राजत देव दूध की दतियां 
जगमग जगमग होत री । 
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मनइं मनोहर बिघुमंडल में 
सीपरतन की ज्योति री ॥ 
श्रवण सुनति उतकंठा जब ते 
बोलत है तुतराय री।. 
सूरश्याम सुन्दर मुख निरखत 
आनंद उर न समाय री ॥६॥ 
अद्भुत एक चितये हों सजनी 
नन्दमहर के आंगन री । 

सो में निरखि अपनुपो खोये 
गई मथानी मांगन री ॥ 
बालदशा मुखकमल बिलोकत 
कछु जननी सो बोले री। 
प्रगटत हॉसत दतियां मानो 
सीप दूरे दल बोले री ॥ 
सुन्दर भालतिलक गोरोचन 
मिलि मसि बुंदका लाग्या री । 
भनो मकरन्द अचे रुचि के 
अलि शावक सेोइ न जाग्यो री ॥ 
कंंडल लोल कपोलनि भलकत 
मनो दर्पन में कांई री। 

रही बिलोकि बिचारि चारु छुबि 
परिमित कतहुं न पाई री॥ 
मंज़ुल तारेन की चपलाई 

चित चलुरानन करे री । 

मनो शरासन समर धरे कर 
भोंह चढ़ो शर बरघे सी ॥ 


जलधि थक्रित जनु काग कपोत ज्यों 


कूल न कबहूँ आये री । 
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ना जानो केहि अंग मगन मन 
चाहि रहो नहि पायो री ॥ 

कहेँ लगि कहें। बनाय बरणि 
जितनी छुबि निरखत हारी री। 
सूरश्याम के एक रोम पर 

देउँ प्राण बलिहारी री॥७॥ 
खेलत ननन्‍्दआँगन गोबिद । 
निरखि निरखि यशुमति सुख पावति 
बदन मनोहर चन्‍्द ॥ 

कटि किकिणी कंठमनि की द्रुति 
मुक्तावचलि भलि भाल। 

परम सुदेश कंठ केहरिनख 

बिच बिच बज्ञ प्रबाल ॥ 

कर पहुंचियाँ पायन पैेजनी 

तनु रंजित रज पोत। 

घुटुरुन चलत अजिर महेँ बिहरत 
मुख मंडित नवनीत ॥ 

सूर बिचित्र कान्‍्ह की बानिक 
बानी कहत न आवें । 


 बालदशा अबलोकि सनकमुनि 


योग बिरति बिसरावें ॥ ८॥ 
घुटुरुन चलत श्याम मनिआ्लांगन । 
मात पिता .दाड देखत री। 

कबहुँंक किलकिलात मुख हेरत 
कबहुं जननि मुख पंखत री॥ 
लटकन लटकत ललित भाल पर 
कफाजर बिंदु श्रच ऊपर री। 

यह शोभा नयननि देखे जो 
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नहि उपमा तिहुं भूपर री ॥ 
कबहुंक दारि घुटुरुवनि लटकत 
गिरत उठत फिरि धावति री। 
इतते नन्द बुलाय लेत हैं 

उतते जननि बुलावति री ॥ 
दम्पति होड़ करत आपुस में 

श्याम खेलोना कीन्हों री । 
सूरदास प्रभु ब्रह्म सनातन , 
'सुतहित करि दोड लीन्हों री ॥& ॥ 
आंगनखेलत घुटुरुनि धाये। 
नील जलद तनु श्याम राम मुख 
निरखि जननि दोड निकट बुलाये॥ 
बंघुक समन अरुण पद्पंकज 
अंकुश प्रमुख चिन्ह बसि आये । 
नू पुर कलरव मनो हंसखुत 

रचे नीड़ दे बांह बसाये ॥ 

कटि किकिणिवर हार ग्रीव दर 
रुचिर बाहु भूषण पहिराये । 
सुभग चिबुक छिज अधर नासिका 
श्रवण कपोल मांहि सुठि भाये ॥ 
श्रू सुन्दर करुणा रस पूरण 
लोचन. मनु युगुल जलजाये | 
भाल बिशाल ललित लटकंनमणि 
बाल दशा के चिकुर सुहाये ॥ 
मानहुं गुरु सनि कुज आगे करि 
शशिहि मिलन तमके गण आये। 
डउपमा अद्भुत एक भई तब 

जब जननी पट पीत उढ़ाये # . . 
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नील जलद्‌ ऊंपर वे निरखत 
तजि सुभावु मनु तड़ित छुपाये। 
अंग अंग प्रति मारनिकर मिलि 
छुबि समूह ले ले मनु छाये ॥ 
सूरदास सो क्यों करि बरणे 

जो छुबि निगम नेति करि गाये ॥ १० ॥ 
झादर सहित बिलोकि श्याममुख 
नन्‍्द्‌ अनंदरूप लिये कनियाँ। 

सुन्दर श्यामलरोजनील तनु 

अंग आग सुभग सकल खुख दनियाँ ॥ 
अरुणःतरणि नखज्योति जगमगति 
रुतु कुल करत पाय॑ पेजनियां । 
कनक रतन मणि जड़ित रचित कटि 
किकिणि कुनित पीट कटमभनियां ॥ 
पहुंची करनि पदिक उर हरिनख , 
कठुला कंठ मंज्ु गजमनियाँ । 

कुटिल भृकुटि सुख की नित्रि आनन 
कल कपोल की छुबि न उपनियाँ ॥ 
रुचिर चिब॒ुक छिंज अचर नासिका 
अति सुन्दर राजत से बनियाँ । 

भाल तिलक मसि बिन्दु बिराजत 
शोभित शीश लाल चोतनियाँ ॥ 
मनमोहन की तोतरि बोलनि 

मुनिमन हरत सहस मुसकनियाँ। 
बाल सुभाव बिलोकि बिलोचन 

चोरत चितहि चारु चितवनियाँ॥ 
निरखति ब्रज युवती सब ठाढ़ीं 

ननन्‍्द सुवन छुबि चन्दबद्नियाँ। 
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सूरदास अब निरखि मगन भये , 
प्रेम बिबस कछु सखुघि न अपनियाँ ॥ ११॥ 
कहाँ लगि बरणों सुन्दरताइ । 
खेलत कुंवर कनकआँगन में , 
नेन निरखि छुबि छाइ ॥ 

कुलहि लसत शिर श्याम सुभग अति 
बहु विधि रंग बनाइ । 

माँनहु नवधन ऊपर राजत 

. मधवा धनुष चढ़ाइ ॥ 

अति सुदेश सदु हरत चिकुर , 
मनमोहन मुख बगराइ। 

मॉनहु मंज़ुल प्रगट कंज पर 
अलिअवली फिरि आइ ॥ 

नील श्वेत पर पीत लालमणि 
लटकत भाल रुराइ । 

शनि गुरुअसुर देवगुरु मिलि 
मानों भोम सहित समुदाइ ॥ 

दूध दन्‍्त द्युति कहि न जाय अति 
अद्भुत एक उपमाइ। 

किलकत हँसत दुरत प्रगटत 
मानों घन में बिज्लछ॒टाइ ॥ 
खणिडत बचन देत पूरन सुख 
अलप जलप जलपाइ | 

घुटुरुन चलत रेणुतनुमरिडत , 
सूरदास बलि जाइ ॥ १२॥ 

जब मोहन कर गही मंथानी । 
परसति कर दधि माट लेत चित 
उद्धि शैल बासुकि भय मानो ॥ 
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कबहुंक अइंव परग करि बसुधा 
कबहूँ देहरि उलंधि न जानी । 
कबहुंक सुरमुनि ध्यान न पावत 
कबहुं खेलावति नन्‍्द की रानी ॥ 
कबहुंक अखिल उद्र नहि तरपति 
कबइंक दल माखन रुचि सानो । 
सूरदास प्रभु की यहि लोला 
परत न महिमा शेष बखानो ॥ १३ ॥ 
गहे अँगुरियाँ सुवन की 

नन्‍द चलन सिखावत ॥ 

अरबराय गिरि परत हैं 

कर टेकि उठावत । 

बार बार बकि श्याम सों 

कछु बोल बुलावत ॥ 

दुडुँघां द्वे देंतुली भई 

अति मुख छबि पावत । 

कब कान्‍्ह कर छाड़ि नन्‍द्‌ 

पग द्वेक रिगावत ॥ 

कबहुंक उलटि चले धाम को , 
घुटुरुन करि धावत । 

सूर श्याम मुख देखि, महरि 

मन हरष बढ़ावत ॥ ९५ ॥ 

चलत देखि यशुमति खुख पाये । 
ठुपुक ठुमुक धरनी धर रंगत 
जननी देखि दिखावे ॥ 

देहरि लो चलि जात बहुरि फिरि , 
फिरि इतही को आये || 

गिरि गिरि परत बनत नहिं नाघत 
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सुरमुनि शोच कराबे। 

कोटि ब्रह्मांड करत छिन भीतर 
हरत बिलंब न लावे। 

ताको लिये नन्‍्द्‌ की रानी 
नाना रूप खेलाबवे॥ 

तब यशुमति कर “कि श्याम को, 
क्रम क्रम करि उतरावे । 
सूरदास प्रभु देखि देखि सुर 
 मुनिमन बुचिहि बंधावे ॥ १५ ॥ 
ननन्‍्दजू के बारे कान्हा 

छोड़ि दे मथनियां। 

यार बार कहत मात 

यशोमति रनियां ॥ 


नीके रहे माखन ल्‍यो 
मेरे प्राण धनियां । 


आरि जिनि करो बलि 

निधनी के धनियां ॥ 

सुर नर जाको ध्यान धरें 

गावे मुनि जनियां । 

ताको नन्द्रानी मुख 

चूंबि लीन्हों कनियां ॥ 

सहसानन गुण गाने 

गनत न बनियां । 

सूरश्याम देखि सब 

भूलीं गोपधनियां ॥ १६॥ 

प्रात समय दृधि भथति यशोदा 
अति सुख कमलनयन गुण गावति । 
नील बसन तनु सजल जलद मना 
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दामिनि दिवि भुज दरड चलावति॥ 
चन्द्रवदन लट लटकि छुबीली 

मनहुं अम्ठत रस राहु चोरावति ॥ 
गोरस मथति नाद यक उपजत 
किकिनि धुनि सुनि भ्रतव॒न रमावति ॥ 
सूरश्याम अँचरा धरि ठाढ़े । 
कामकसोटी कसि दिखरावति ॥ १७ ॥ 
मैया कब बढ़िहै मेरी चोटी। 

किती बेर मोहि दूध पियत भई , 

यह अजहूं है छोटी ॥ 

तू जो कहति बल की बेनी ज्यों 

हे है लांबी मेटी । 

काढ़त गुहत न्हवावत जै हैं. 
नागिनिसी भुंइलोटी ॥ 

काचो दूध पिवावत मोहन, 

देती माखन रोटी । 

सूर मैया याही रस रिभयो, 

हरि हलघर की जाटी ॥ १८॥ 

कान्ह बलि गई आरि न कीजै हो। 
जोई जोई भावे साई लीजे हो ॥ 
कहति यशोदा रानी हो । 

को खिभबे सारँगपानी हो ॥ 

जो मेरो लाल खिभावे हो । 

से। अपने कियो भले पांव हो ॥ 
तेहि देह देशनिकारो हो । 

ताकोा वृज नाहिन गारों हो ॥ 

अति रिस से तनु छीजे हो । 

सुठि कामल अंग पसीजै हो॥ 
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बरजत बरऊत बिरुभाने हो | 
करि क्रोध मनहिं अकुलाने हो ॥ 
घरत घरत भुईं लोटे हो । 
माता को चीरि नखोटे हो॥ 
अंग आभूषण सब तोरे हो । 
नवनो दृध्रिभाजन फोरे हो ॥ 
 देखि तृत्त जल तरसे हो । 
'यशुदा के पायन परसे हो ॥ 
महरि बाँह गहि आने हो । 

तब तेल उबटनो साने हो ॥ 
तब गिरत परत उठि भागे हो । 
कई नेक निकट नहि लागे हो ॥ 
तब नन्दघरनि चुचुकारे हो। 
आवहु बलि जाई तुम्हारे हो ॥ 
नहि आवह तो भले लाला हो । 
युनि जानौगे मद्नगोपाला हो ॥ 
तुम मेरी रिस नहिं जानत हो । 
मोको तुम नहि पहिंचानत हो ॥ 
में आज तुमहि गहि बाँचों हो । 
हाहा करिकरि अनु रोधों हो ॥ 
बाबा नन्‍्द्‌ उतहिते आये हो । 
कोने हरि अतिहि खिझराये हो ॥ 


मुख चूंबि हरषि ले आये हो | - 


ले यशुमति पै पहुंचाये हो ॥ - 
मोहन कत खिभति अयानी हो। 
हिय लाय लिये नन्द्रानी हो ॥ 
क्यों हूँ यतन करि पाये हो। 

तन उबटन॑ तेल लगाये हो ॥ 
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तातो जल आनि समोई हो । 
अन्हवाइ दिये अंग घोई हो ॥ 
अति सरस बसन तनु पोछी हो | 
लेकर मुख कमल अगांछी हो ॥ 
अंजन दोउ दग भरि दीन्हों हो । 
भ्र,व चारु चख्योटा कौन्हों हो ॥ 
अंग आभूषण जे बनाये हो । 
लालहिं क्रम क्रम पहिराये हो ॥ 
ऐसी रिस न करो मेरे कान्हा हो । 
अब खाहु कुंवर कछु नान्हा हो ॥ 
तुतरात कहेड का है री हो । 

जो मोहि भावे से दे री हो ॥ 
जोइ जोइ भाजे मेरे प्यारे हो । 
सेइ सोइ दैहा में ललारे हो ॥ 
कह्मो है सिरावति सीरा हो । 
कछु हठ न करो यद्ुुबीरा हो ॥ 
सद्‌ दथि माखन को आनी हो । 
तापर मधु मिश्री सोनी हो ॥ 
खोबा में मधुर मिठाई हो। 

से। देखत अति रुचि पाई हो ॥ 
कछु बलदाऊ को दीजै हो । 
अरु दूध अधोटा पोजे हो ॥ 
सब हेरि घर्य है साढ़ी हो । 

ले उपर उपरते काढ़ी हो ॥ 

श्रति प्यौसरि सरस सनाई हो । 
तेहि सोंठि मिस्च रचि नाई हो ॥ 
दूध बरा दहिरौरी हो ॥ 

जो खात अमृत यक कोरी हो ॥ 
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सुठि सुरस जलेबी बोरी हो | 
जेहि जेबँत नहि रुचि थोरी हो ॥ 
अरु खुरमा नरम संँवारे हो । 

जे मुख मेलत सुकुमारे हो ॥ 
मोती लड॒, सूठि मीठे हो । 

यह खात न कबइं उबीठे हो ॥ 
सित लडू लेवगन नाये हो । 

ते करि बहु यतन बनाये हो ॥ 
गुंभा बह पूरणपूरे हो । 

शरि भरि कपूर रस चूरे हो॥ 
अरु तेसिय दाल मसूरी हो। 
जो चाखत मुख दुख दूरी हो ॥ 
अरु हेसमि # सुरस संवारे हो । 
अति खाद परम सुखकारे हो ॥ 
पापर बरने न'हे जाई हो । 

जेहि देखत अति सुख पाई हे। ॥ 
मालपुवा मधुसाने हे। । 

वे तप्त तुरत करि आने हो ॥ 
सुन्द्र अति सरस अँद्रसे हो । 
ते घृत दि मधु मिलि सरसे हो ॥ 
घेवर अति घिरत चभोरे हो । 

ले खाँड॒ डार तरबोरे हे ॥ 
माधुनि अतिशय रस जूरी हो । 
सद्य परसि घृतपूरी हो ॥ 

जब पूरी सुनी हरि हरष्यो हो । 
तब भोजन पर मन फरण्यो हो |। 
सुनि तुरत यशोदा ल्‍्याई हो । 
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अति रुचि खमेत हरि खाई हो ॥ 
बलदाउहि टोरि बुलाये हो । 

यह सुनि हलघधर तहेँ आये हो ॥ 
धटरस परकार मँगाये हो । 

जे बरणि यशोदा गाये हो ॥ 
मनमोहन हलथघर बोरा हो। 
जेवँत राचि राख्यो सीरा हो ॥ 
शीतल जल लियो मेँगाई हो | 

भरि भारी यशुमति ल्‍याई हो। - 
अचवत नंदनयन ज़ुडाने हो ॥ 

दोउ हरषि हरषि मुखकाने हो ॥ 
हँसि जननी चुरू भराये हो । 
तब कछु कछु मुख पखराये हो. ॥ 
बीरी तनक तनक मुख नाये हो । 
अति लाल अथर हूँ आये हो ॥ 
छबि सूरदास बलिहारी हो । 
माँगत कछू जूठनि थारी हो ॥ 
हरि तनक तनक षटदरस खायो हो | 
जूठनि सब भक्तनि पायो हो ॥ १६ ॥ 
खेलनि दूरि जात कत कान्हा । 

आजु सुन्यो में हाऊ आये 

तुम नहि जानत नान्‍हा ॥ | 
यक लरिका अबहीं भजि आये 
रोवत देख्यों ताहि। 

कान तोरि वह लेत सबनि को 
लरिका जानत जाहि ॥ 

चलो न बेगि सबेरे जैये 

भाजि आपने धाम । 
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सूरश्याम यह बात सुनत ही 
बोलि लिये बलराम ॥ २० ॥ 
दूरि खेलन जनि जाडउ ललन 
मेरे हाऊ आये हैं । 

तब हँसि बोले कान्ह रि मेया । 
इनको किन्हे पठाये हैं ॥ 

यमुना के तट धेचु चरावत, 
जहाँ सघन बन भाऊ | 

पैठि पताल व्याल गहि नाथ्यो 
तहाँ न देखे हाऊ ॥ 

अब डरपत सुनि स॒नि ये बाते 
कहत हँसत बलदाऊ | 

सप्त रसातल शेषासन रहि 

तब की सुरत भुलाऊ ॥ 

चार बेद लें गये। शंखसुर 

जल में रहेउ लुकाऊ | 

मीनरूप धरिंके जब मारेड 
तबहिं रहे कहँ हाऊ ॥ 

मथि समुद्र सर असुरन के हित॑ 
मन्दर जलहि खसाऊ | | 
कमठरूप धघरि घधरनि पीठ पर 
सुख पायो सुरराऊ॥ 

जब हरणाक्ष युद्ध अभिलाे 
मन में अति गरबांऊ । 

धरि बाराहरूष रिपु मारेड 

ले क्षिति दन्‍्त अगाऊ ॥ 

बिकर्ट रूप अचतार धरेड जब 
सो प्रहलाद बताऊ।. | 
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धरि नूसिंह जब असुर बिदारेड 
तहाँ न देख्यो हाऊ॥ 

बामन रूप धरेड बलि छुलि कर 
तीन परग बखसुत्रा ऊ । 

भ्रम जल ब्रह्मकमं डल राख्यो, 
दरशि चरण परसाऊ ॥ 

मारेड मुनि बिनही अपराधहि 
कामधेनु ले आऊ । 

इकइस बार करी निक्षत्रि छिति 
तहाँ न देख्यो हाऊ ॥ 

रामरूप रावण जब मारेड 
दशशिर बीस भुजाऊ 

लंक जराय क्ञार जब कीनों 

तहाँ रहे कहूँ हाऊ ॥ 

माटी के मिस बदन बिकास्यों 
जब जननी डरपाऊ। 

मुख भीतर त्रयलोक देखाये 

तब हुं प्रतीति न आऊ ॥ 

नपति भीम सो युद्ध परसपर 
तहँ वह भाव बताऊ । 

तुरत चीर दुइ टूक किये धारि, 
ऐसे त्रिभुवनराऊ ॥ 

भक्त हेत अवतार धरेड सब 
असु रनि मारि बहाऊ । 

सूरदास प्रभु की यह लीला 
निगम नेति कहि गाऊ॥ २१ ॥ 
यशुमति कान्हहि यह समुझकावति। 
सुनहु श्याम तुम बड़े भये अरब , 
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यह कहि स्तनन छुड़ावति ॥ 
ब्रजलरिका तोहि पीवत देखें 
हँसत लाज नहिं आवति । 

जैहें बिगरि दांत हैं आछे 

ताते कहि समुझावति ॥ 

अजहूँ छाड़ि कहेड करि मेरो 
ऐसी बात न भावति | 
सूरश्याम यह सुनि मुसकाने, 
अंचल मुखहि लुकावति ॥ २२॥ 
दे मैया भँवरा चक डोरी ॥ 
जाय लेह आरे पर राख्या, 
काल्हि मोल ले राख्यों कोरी ॥ 
ले आये श्याम हँसि तुरतही, 
देखि रहे रँग रँग बहु ठोरी । 
मैया बिना को और को द्याबै, 
बार बार हरि करत निहोरी ॥ 
बोलि लिये सब सखा संग के 
खेलत कान्‍न्ह नन्‍्द्‌ की पोरी । 
तैसेइ हरि तैसेइ ब्रज बालक 
कर भंवरा चकरिन की जोरी ॥ 
देख,त जननि यशोदा यह सुख, 
बिहँसति बार बार मुख मोरी । 
सूरदास प्रभु हँलि हँसि खेलत, 


ब्रज़बनिता डारति तन तोरी ॥ २३ ॥ 


खेलत हरि निकसे ब्रज खोरि॥ 
कटि काछनी पिताँबर ओढ़े 

हाथ लिये भँवरा चक डोरि ॥ 
मोर मुक्ट कुंडल श्रधणनिबर, 
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दशनदमक दामिनि छुबि थोरि । 
गये श्याम रवितनया के तट 

अंग लसत चंदन की खोरि ॥ 
शओ्चकहीं देखी तहँ राधा 

नयन बिशाल भाल दिये रोरि। 
नील बसन फरिया करि पहिरे 
बेणी पीठि रुगति कक भोरि ॥ 
संग लड़िकनी चली इत आबति, 
दिन थोरी अति छबि तन गोरि ॥ 
सूरश्याम देखतहीं रीभे 

नयननि मिलि शिर परी ठगोरि॥ २७ ॥ 
बूभत श्याम कौन तू गोरी । 
कहाँ रहति का की हे बेटो । 
देखी- नहीं कबहूँ ब्रज खोरी ॥ 
काहे को हम त्रज़तन आवति 
खेलति रहति आपनी पोरी। 
सुनति रहति भ्रवणनि नंदढोठा, 
करत रहत माखन दथि चोरी ॥ 
तुम्हरो कहा चोरि हम लेहें, 
खेलन चलो संग मिलि जोरी । 
सूरदास प्रभु रसिकशिरोमणि, 
बातनि भुरे राविका भोरी ॥ २४॥ 
नाम कहा तेरो री प्यारी।. 
बेटी कौन महर की हे तू, 

कहि मोस्रो को तेरी महतारी ॥. 
धन्य काख जेहि तोको राखो 
धन्य घरी जेहि तू अबतारी | 
घन्य पिता माता घनि तेसी .. 
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छवि निरखत हरि की महतारी ॥ 
में बेटी बृषभान महर की 
मैया तुमको जानति। 
यम्ुनातट बहु बेर मिलन भयो 
तुम नाहिन पहिचानति ॥ 
ऐसी कहि वाको में जानयों 
वह तो बहुभरतारि। 

महर बड़ो लंगर सब दिन को 
हँसत देत मुख गारि ॥ 

राधा बोलि उठी बाबा कुछ 
तुम से ढोठ्यो कीनी । 

ऐसे समरथ कब में देखे 

हँसि प्यारी उर लीनो ॥ 

महरि कुंवरि सो यह करि भाषति 
आउ करों तेरी चोटी । 
सूरदास हरषित नँद्रानी 
कहति महरि हम जोटी ॥ २६॥ 
यशुमति राधाकुवर सँवारति ॥ 
बड़े बार श्रीमन्‍्त शीश के । 
प्रेम सहित ले ले निरवारति ॥ 
मांग पारि बेनोहि संवारति 
गथी सुन्द्र भांति । 

गोरे भाल बिन्दु बन्दत मानों 
इन्डुप्रान्त रबिकान्ति ॥ 

सारी चीर नई फरिया ले 
अपने हाथ बनाई । 

अंचल से मुख पोछि अंग सब 
आपुषहि ले पहिराई ॥ 
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तिल चांबरी बतासे मेवा 

दिये कुंवरि की गोद । 

सूरश्याम राधा तन चितवत, 
यशुमतिमन मनमोद ॥ २७ ॥ 
बूकति जननि कहां हुती प्यारी । 
कौन तेरे भाल तिलकु रचि दीन्‍्हों, 
किन कच गुंथि मांग सिर पारी ॥ 
खेलत रही नन्‍्द्‌ के आँगन, 
यशुमति कहेउ कुंवरि हाँ आ री । 
तिल चांवरी गोद दिखरावति, 
फरिया दई फारि नई सारी ॥ 

मेरो नाम बूमि बाबा को, 

तेरो नाम बूकि दई गारी | 

मो तन चिते चिते ढोटा तन, 

कछु सविता तन गोद पलारी ॥ 
यह खुनि सुनि वृषभांन सुदितचित, 
हँसि हँसि बूकत बात दुलारी । 

सूर सुनत रससिधु बढ़यो अति, 
दम्पति मन मन यहे बिचारी ॥ २८ ह 
मेरे आगे महरि यशोदा, | 
मैया री तोहि गारी दीन्‍्हीं। 
वाकी घात सब तू जानंति 

वे जैसी में चौन्‍्हीं॥ - 

तोको कहि पुनि कह्देड बबा को, 
बड़ो धूत बृषभान । : 

तब में कह्यउं ठग्यो कहुँ तुम को 
हँसि लागीं लिपटान॥ 

भली कही तू मेरी बेटी 


860४8 का 


लियो आपनो दाव । 

जो मोदि कहेउ सबे शुण उनके, 
हँसि हँलि कहत सखुभाव ॥ 

फेरि फेरि बूकति रात्रा सो 
सुनति हँसति सब नारि। 
सूरदास बवृषभानघरनि, 
यशुमति! का गावतध्गारि ॥ 


न्न्जिन ० 


गीबद्ध न लीला। 


नन्‍्द महर सो कहति यशोदा ; 
सुरपति की पूजा बिसराई। 
जाको कृपा बसत ब्रज भीतर 
जाकी दही भई बड़ाई ॥ 
जाकी रूपा अन्न घन मेरे 
जाकी कृपा नवो निधि आई । 
जाकी कूपा दूध दर्शन पूरन 
सहस मथानी मथत सदाई ॥ 
जिनकी कृपा पुत्र भयो'मेरे 
कुशल रहें बलराम कनन्‍्हाई । 
सूर नन्‍द्‌ सो कहति यशोमति 
दिन आयो अब करो चॉँडाई ॥ १ 
येई हैं कुलदेव हमारे । 

काह नहीं ओर में जानंति 
गोपन हैं ब्रज के रखवारे॥ , . 
दीपमालिका के दिन पांचेक 
गोयनि कहो बुलाई। 

बलि सामग्री करहि चँडाई , 
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अबहीं कहों सुनाई ॥ 

लई बुलाइ महर महरानी , 
सुनतहि आईं घाई । 

नन्दघ एनि तब कहति सखिन से 
कत हे रही भुलाई॥ 

भूली कहा कहो से। हम से 
कहति कहा डरपाई। 

सूरदास सुरपति की पूजा 
तुम सबहिन बिखसराई ॥ २॥ 
चोकि परी सब गोकुल नारि। 
भली कही सबहों सुर भूलीं, 
तुमहीं करी सुथि भारि॥ 
कहेउ महरि सा करो चँडाई 
हम अपने घर जाति । 

तुमहं करो भोग सामग्री 
कुलदेवता अमाति ॥ 

यशुमति कहेड अकेली हों में 
तुमहँ संग मोहि दीजीा । 

सूर हँसत ब्रजनारि महरि सो 
ऐहें सांचु पतीजी ॥ ३ ॥ 

कहि मोहि भली कीन्ही महरि । 
राजकाजहि रहेउ डोलत 
लोभही फे लहरि ॥ 

क्षमा कीजै मोहि हो प्रभु 
तुमहि गयो भुलाय । 

ग्वाल से कहि तुरत पठयो 
ल्याउ महर बुलाय ॥ 

ननन्‍द कह्देउ उपनन्द बृज के 
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अरू महर बृषभान | 
अबहि जाय बुलाय ल्यावहि 
करत दिन अनुमान ॥ 

आय गये दिन अबहि नेरे 

करत मन यह ज्ञान । 

सूर नन्‍द्‌ बिनय करत कर 

जोरि सुरपतिध्यान ॥ ४ ॥ 

नन्‍्द महर उपनन्द बुलाये। 
बहु आदर करि बेठक दौीन्‍्ही 
महर महरि मिलि शीश नवाये ॥ 
मनही मन सब सोच करत हैं 
कंस नृपति कछु मांगि पठाये । 
राजअंश धन जो कछु उन के 
बिलु मांगे सो दे हम आये ॥ 
बूकत महर बात नँद महरहि, 
कौन काज हम सबनि बुलाये । 
खूर नंद यह कहि गोपन सों, 
सुरपति पूजा के दिन आये ॥ ५ ॥ 
हंसल गोप कहि ननन्‍्द्‌ महर सो 
भली भई यह बात सुनाई | 
हमहि सबनि तुम बोलि पठाये 
अपने हिय सब गये डराई॥ 
काहे का डरपो हम बोलत 
हँसि तब बात कहत नँदराई। 
बड़ो संदेह कियो हम तुम को, 
ब्रजबासी हम तुम सब भाई ॥ 
करो बिचार इन्द्रपूजा को 

जो चाहो सो लेहु मंगाई । 
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वरषद्योस का द्योस हमारो 

घर घर नेवज करइ चंड़ाई ॥ 
अ्न्नकूट विधि करत लोग सब 
नेम सहित करि करि पकवान्ह | 
महरि विनय कर जोर इन्द्र सो 
सूर अमर कर दीजै कान्‍्ह ॥ ६॥ 
गावत मंगलचार महर घर | 
यशुमति भोजन करत चंडाई 

नेवज करि करि घरत श्यामडर ॥ 
देखो रहो छुवे न कन्हैया , 

कहा जाने वह देवकाज पंर।_ 
और नहीं कुलदेव हमारे , 

के गोधन के वे सुरपति बर॥ 
करति बिनय कर जोरि यशोरा 
कान्हहि कृपा करो करुणाकर |: 
ओर देव तुम सम कोउ नाहीं , 
सूर करों सेवा चश्णनि तर॥ ७॥ : 
बाजत नन्‍्द अबास बधाई । 
बेठे खेलत द्वार आपने , 
सात वरष के कवर कन्हाई ॥ 
बेठे नन्द सहित बृषभानहि 
और गोप बेटे सब आईं । 
थापे देत घरनि के द्वारे , 
गावत मंगल नारि बधाई ॥ 
पूजा करत इन्द्र की जान्यो 
आये श्याम तहाँ अतुराई | 
बार बार पूछहि हरि नन्‍्दहि 
कोन देव की करत पुजाई ॥ 
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४ इन्द्र बड़े कुलदेव हमारे , 
उनते यह सब होत बेड़ाई | : 
सूरश्याम तुम्हरे हित कारण - 


यह पूजा मैं करत सदाई”॥ ८॥. 


नन्‍्द्‌ कहेउ. घर जाह कन्हाई । 
ऐसे में तुम जाइ जिनि कह , 
अहो महरि खुत लेह बुलाई ॥ : 
सोय रहो मेरे पलिका पर 
कहत महरि हरि सो समुझाई । 
बरषद्योस को महामहोत्सव 

को आये कोने मिसु भाई ॥ 

ओर महर ढिंगे श्याम बैठि के 
कीन्हो एक विचार बनाई । 
सपनो आजुमिल्यो मो को एक 
बड़ो पुरष अवतार जनाई ॥ 
कहन लगो मो सौर ये बातें , 
पूजत हो तुम काहि मनाई। -: 
गिरि गोवद्धेन देवनि का पति 
सेवहुं ताको भोग चढ़ाई ॥ 
भोजन करे सबनि के आगे 
कहत श्याम मन यह उपजाई। 
सूरदास प्रभु गोपनि आगे 


यह लीला कहि प्रकट सुनाई ॥ & ॥ 


सुनो ग्वाल यह कहत कन्‍्हाई। 
सुरपति की पूजा को मेटत, 
गोवद्धन की करत बड़ाई ॥ 
फैलि गई यह बात घरनि घर, 


हरि कह जाने देव पुजाई। - 
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हलधर कहत खुनहु ब्रजबासी, 
यहि महिमा तुम काहु न पाई ॥ 
कोउ कोउ कहत करो एसोई, 
कोउ यह कहत कहे को भाई | 
सूरदास कोइ सुनि सुख पावत, 
कोड बरजत सुरपतिहिं डेराई ॥ १० ॥ 
मेरो कह्यो सत्य के जानो | 

जो चाहो ब्रज की कुशलाई, 
तो तुम गिरि गोबथेन मानो ॥ 
दूध दही तुम कितनो लेहो, 
गोसुत बढ़े अनेक । 

कहा पृजि सुरपति सो पायो, 
छांड़ि देव यह टेक ॥ 

मुंह माँगे फल जो तुम पावह्‌ 
तो तुम मानो मोहि । 

सूरदास प्रभु कहत ग्वाल सा 
सत्य बचन करि दोहि ॥ ११॥ 
छांडि देहु सुरपति की पूजा । 
कान्ह कह्मो गिरि गोवश्चन ते 
ओर देव नहिं दूजा ॥ 

गोपनि सत्य मानि यह लीनों 
बड़ो देव गिरिराजा । 

मोहि छॉडि ए पबंत पूजत 
गब॑ कियो सुरराजा ॥ 

पबंत सहित धोय ब्रज डारो 
देहूं समुद्र बहाय । 

मेरी बलि ओर है ले अपंत, 
इनकी करों सजाय ॥ 


800४ १वा 


राखो नहीं इन्हें भूतल में, 
गोकुल दें बहाय । 

सूरदासप्रभु याके रक्षक, 

संग।हे संग रहाय ॥ १२५॥ 
गोकुल को कुलदेवता, 

श्री गिर्धारीलाल । 

कमलनयन घनसाँवरो, 

बपु अति बाहु बिशाल ॥ 
हलधर टाढ़े कहत हैं, 

णहें ६रि के ख्याल । 

कर्ता हर्ता आपुह्दी 

आपुषि हैं प्रतिपाल ॥ 
बेगि करो मेरे कहे 

रचि पकवान रसाल । 

यह भधघवा बलि लेत है 

करत करत गतगाल ॥ 

गिरि गोबद्धन पूजिये 
ब्रज़जीवन गोपाल । 

जाके दीने होत है 

धन गैयांगनजाल || 

सँग मिलि भोजन करत हैं 
जैसे पशु के पाल | 

सूरदास डरपत रहैं 

जाते यम अरू काल ॥ १३॥ 
ब्रज घर घर अति होत कुलाहल | 
ग्वाल फिरत उँमगे जहँ तहँ सब 
अति आनन्द भरे जु उमाहल ॥ 
मिलत परस्पर अंकम दै दै 
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सफटनि भोजन खाज़त । 

दि लवनों मधुमाट घरत ले 
राम श्याम संग राजत ॥ 

मन्दिर ते ले धरत अजिर पर 
घटरस के जेवनार । 

डालनि भरि शअ्ररुू कलश लये भरि 
जोरत हैं परकार ॥ 

सहस सकट मिछान अन्न बहु 
नन्‍्द महर घरही को । 

सूर चले सब ले ग्रृह गृह ते 

संग सुबन नंद जी का ॥ १४ ॥ 
अति आनन्द ब्रजबासी लोग । 
भाँति भाँत पकवान सकट भरि 
ले ले चले छुहो रस भोग ॥ 

तीन लोक को ठाकुर संगहि 
तासो कहत सखा हम जोग । 
आवत जात डगर नहि पावत 
गोबद्धेनपूजा संयोग ॥ 

कोउ पढुंचे काउ मग में रंगत 
कोउ घर ते निकसे कोड नाहि । 
कोउ पहुँचाय खकट ले आवत 
कोउ घर ते भोजन ले जाहि 
मारग में कोड नित्तेत आवत 
कोउ अपने रस गावत जाय । 
सूरश्याम को यशुमति टेरत 

बहुत भोर है हरि न भुलाय ॥ १५ ॥ 
सकट साज़ि सब ग्वाल चले गिरि 
गोबद्धनपूजा के काज। 
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घर घर ते मिंष्ठान चले ले 
भाँ.ते भाँति बहु बाजन बाज ॥ 
अति आनन्द भरे गुण गावत 
उमड़े फिरत अहीर । 

पेड़ो नहीं पावत तहँ कोड 
ब्रजबाखिन की भीर ॥ 

एक चले आवत ब्रज तन को 
पक ब्रज ते बन काज । 
सूरदास तह श्याम सबनि में 
देखतु हैं सिरताज ॥ १६ ॥ 
चलीं घर घरनि ते ब्रजनारि | 
मनहुं इन्द्रबथूनिपंगति, 
लगति शोभा भारि।। 

पहिरि सारी सुरंग पचरंग, 
चष्टदश श्ट गारि | 

इहे इच्छा सबनि के चित, 
श्यामरूप निहारि ॥ 

ललिता चन्द्राबलि सहित राया 
संग कीरति मदठतारि। 

चले पूजा करन गिरि की 
सूर संग नर नारि॥ १७ ॥ 
बहुत जुरे ब्रजबासी लोग । 
खुरपति पूजा मेटि गोबर्द्धन 
पूजा के संयोग ॥ 

योजन बीस एंक अरु अगरो 
डेरा यहि अनुमान | 
ब्रजबासी नर नारि अंत नहि 
मानो सिंघु समान ॥ 
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एक आवबत ब्रज॒ही ते इतही 
एक इतते ब्रज जात । 

नन्‍द्‌ लिये तब ग्वाल सूरप्रभु 
आय गए तह प्रात ॥ १८ ॥ 
नन्‍्द करत गिस्पूजा की बिधि । 
भोजन ले सब धरे छुहो रस, 
कान्ह सह अष्णो सिशि ॥ 

ले ले आवत ग्वाल घरनि ते 
भोजन बहुत प्रकार | 

व्यज्जन देख्ति नन्‍्द सुख पायत, 
तुरत करो जेवनार ॥ 

जोइ जोइ हरि कहत करत सोइ , 
पूजा की बहु भाँति | 

माखन दवि पे तक्र घरत ले 
जोरिं जोरि सब पाँति ॥ 

को बरने नाना विधि व्यंजन 
जे बनये ननन्‍्दनारी | | 
सूरश्याम की लीला अद्भुत 
कह बरने मुखचारी ॥ १६ ॥ 
बिप्र बुलाय लिये नन्‍्द्‌ राय । 
प्रथमारम्म यज्ञ को कीनो 
उठी बेद घुनि गाय ॥ 
गोवर्धन शिर तिलक बंदियों 
मेटि इन्द्रठकुराई । 

अन्नकूट ऐसे। रखि राख्यो 
गिटि की उपमा पाई ॥ 

भाँति भाँति व्यंजन परुसाये 
का पे बरनन्‍्यो जाय । 
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सूर श्याम सो कहत ग्वाल, गिरि 
अवहि कहूँ बुझाय ॥| २० || 

इन्द्र शोच करि मनहिं आपने, 
चकित होत पुनि बुद्धि बिचारत | 
कहा करत देखों में इनको, 

मोको बिलेंब लगत नहिं मारत ॥ 
अब ये करें आपने मनझुख, 
मोको अब न संभारे:।। 

_ तब लों रहों पूजि निबरे ये, 
बँचिहि न बेर हमारे॥ 

इतनो सुख इनके करि रहि है, 

दुख है बहुत अगा व ॥ 

सूरदास सुरपति की बानी, 

मनही मन की साथ ॥ २१॥ 
चढ़ि बिमान सुरगन नभ देखत | 
लीला करत श्याम नूतन यह 
फिरि फिरि भिरि गोबद्धेन पेखत ॥ 
थकित भणए सब जहूँ तहँ मुनिगन 
ठौर ठौर नर नारी । 

चितवत हैं सब श्यामबदन तन, 
गति मति सुरत बिसारी ॥ 

पूजा मेटि इन्द्र की पूजत, 

गिरि गोबद्धनराज । 

सूरदांस सुरपति गर्बित भयो | 

में देवन सिरताज ॥ २२ ॥ 

कहत कान्ह ननन्‍्द बाबा आवह। 
भोजन धरो परुसि सब आगे 

प्रेम सहित गिरिराज मनावहु ॥ 
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ओर नन्‍्द्‌ उपनन्द बुलाए 

कहेउ सबन से| भोग लगावहु । 
स्वपने में देख्यो मेरी सूरति 

यहे रूप धरि ध्यान मनावहु ॥ 
यक मन यक खित के अपन करो 
प्रगट देव तुम दश्शन पावहु । 
सूरदास प्रभु कहत सबन सो 
अपने कर ले ले जु जिमावहु ॥ २३ ॥ 
बिनती करत संकल अहीर । 
कलस भरि भरि ग्वाल ले ले 
शिखर ढारत त्ञीर ॥ 

चलल्‍यो बहि चहँँपास ते पय 
सुरसरी जल ढारि। 

बसन भूषण ले चढ़ाये 

भीर अति नर नारि ॥ 

मूंदि लोचन भोग अर्प्यो 

प्रेम सें रुचि भारि। 

सबनि देख्यो प्रगट सूरति 
सहस भुजा पसारि॥ 

रुचि सहित गिरि सबनि आगे 
करनि ले ले खाय । 
नन्द्सुतमहिमा अ्रगोचर 

सूर क्योंकर गाय ॥ २७३ 
गिरिवर श्याम की अजुहारि । 
करत भोजन अ्रति अधिकई 
सहस भुजा पसारि | 

नन्‍द का कर गहे ठाढ़ो 

यहे गिरि का रूप । 
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सखी ललिता राधिका सो 
कहति देखि स्वरूप ॥ 

यहै कुंडल यदै माला 

यहै पीत विछोरि | 

शिखर शोभा श्याम की छुबि 
श्याम छबि गिरि जोरि ॥ 
नारि बदरौला रही 

बृषभान घर रखवारि | 
-तहाँ ते वह भोग अपत 

लियो भुजा पसरारि ॥ 

राधिका छुबि देखि भूली 
श्याम निरखी ताहि। 

सूर प्रभुबश भई प्यारी 

कोर ल,चन चाहि ॥ २५ ॥ 
देखो री हरि भोजन खात । 
सहस भुजा धघरि उत जवबत हैं 
इतिहि कहत गोपिन सो बात ॥ 
ललिता कहति देखिहौ, राधा, 
जो तेरे मन बात समाय । 
धन्य सबे गोकुल के बासी 
संग रहत त्रिभुवन के राय ॥ 
जवबत देखि नन्‍्द्‌ सुख पायो 
अति आनंद गोकुलनर नारि। 
सूरदास खामी सुख सागर 
गुणआगर नागर दे तारि॥ २६॥ 
यह लीला सब करत कनन्‍्हाई। 
उत जे वत गिरि गोवद्धन संग 
इत राधा सँग प्रीति लगाई ॥ 
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इत गोपन सो कहत जिवाबहु 
डत आपुन जेंबत मन लाई । 
शआ्रागे धरे छुहो रस व्यंजन 
बद्रौला को लियो मँगाई ॥ 
अमर बिमान॑ चढ़े सब देखत 

जै घुनि करि सुमन बरषाई ॥ 
सूरश्याम सब के सुखदाता 

भक्त हेत अवतार संदाई॥ २७॥ 
गोपन सों यह कहत कन्हाई। 
जो में कहत रहत भयो सोई 
सपनानतर की प्रगट बताई ॥ 

जो मांग्यो चाहो सो मांगो 
पाओगे जो जो मन आई | 

कहत नतन्‍द सब तुमही दीनो 
मांगत हों हरि की कुशलाई ॥ 
कर जोरे नंद आगे टाढ़े 
गोवर्धन की करत बड़ाई। 

ऐसो देव नांहि कहुं देख्यो 
सहस भुजा धरि खात मिठाई ॥ 
सदा तुम्हारी सेवा करिहों 

और देव नहिं करों पुजाई। 
सूरश्याम को नीके राखो 

कहति महरि ए हलवर भाई ॥ २८॥ 
श्याम कहत पूजा गिरि मानी | - 
जो तुम भाव भगति सो श्रर्प्यो 
देव राजसुर जानी ॥ 

तुम देखत भोजन सब कोन्दे 
अब तुम मोहि पल्याने । 
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बड़ो देव गिरिराज गोबरद्ध न 
इनहिं रहो तुम जाने ॥ 

. सेवा भली करी तुम मेरी 
देव कही यह बानी । 

सूर नन्‍्द मुख चँबत हरि को 
यह पूजा तुम ठानी॥ २& ॥ 
ओर कछु माँगहु नन्‍द मन सो । 
जो चाहो सो देहं तुरत ही 
कहत सबे गोपन सा ॥ 

बल मोहन दोऊ खझुत तेरे 
कुशल सदाये रहें । 

बाढ़े सुसभी बच्छ घनेरे 
चरि ठूण बडुत अथे हैं ॥ 
इनके कहे करी मेरी पूजा 
अब तुम सब घर जाहु । 
भोग प्रसाद लेडु कछु मेरो 
गोप सबे मिल्ि खाह ॥ 
सपने में ही कहेडँ श्याम सो 
करइ हमारी पूजा । 
 खुरपति कौन बापुरो मो ते 
देव नहीं अरू दूजा ॥ 

इन्द्र आय बर्ष जो ब्रज पर 
तुम जिनि जाड डराई । 
खुनहु खूर सुत कान्ह तुम्हारे 
कहि के मोहि खुनाई ॥ ३०॥ 
भली करी पूजा तुम मेरी । 
बहुत भाव करि भोजन अपस्‍्ये| 
यह सब मानि लई में तेरी ॥ 
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सहसभुजा धरि भोजन कीन्हों 
तुम देखत विद्यमान | 

मोहिं जानत यह कुंवर कन्हैया 
यहै नहीं कोड आन ॥ 

पूजा सब की मानि लई में 
जाइ घरन ब्रजलोग । 

सूरश्याम अपने कर लीन्हे 
बाँटन जूठो भोग ॥ ३१ ॥ 
बिनती करत नन्‍्द्‌ कर जोरे 
पूजा हम कह जाने नाथ । 

हम हैं दास आस माया के 
दरस दियो मोहि कियो सनाथ | 
मदापतित में तुम पावन प्रभु 
द्रसन तुम्हरे पायो तात । 
तुमते देव ओर नहि दूजा 

कोटि ब्रह्माण्ड रोम प्रति गात । 
तुम दाता तुमहदीं हो मँगुता 
हर्ता कर्ता तुमहीं सार | 

खूर कहा हम भोग लगावें 
तुमही ले दीयो संसार ॥ ३२॥ 
यद पूजा मोहिं कान्ह बताई। 
भूल्यो फिरत द्वार देवनि के 
त्रिभुवनपति तुम को बिसराई ॥ 
आापुहि कृपा करी सपनांतर 
श्यामहिं द्रस दियो तुम आई। 
ऐसे प्रभु कूपाल करुणामय 
बालक की अति करी बड़ाई ॥ 
गिरि पायन हरि को ले पारत 
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हलघर को पायन तर नाई । 

स्रश्याम बलराम तुम्हारे 

इन पर कृपा करो गिरिराई ॥ ३३ ॥ 
ग्वाल कहत घनि धन्य कन्हैया। 
बड़ो देवता प्रकट बतायो 

यह कहि कहि सब लेत बलेया ४ 
धन्य धन्य गिरि के राजन की 
जुम सम और न दूजा। 

तुम लायक कछु नाहि हमारे 

को जाने तुमपूजा ॥ 

गोप सबे मिलि कहत श्याम सो 

जो कछु कहेड सो कीन्हों। 
सूरश्याम कहि कहि यह बानी 

देव मानि सुख लीन्हो॥ ३४॥ 
गोप उपनन्द बृषभान आये । 
बिनय सब करत गिरिराज सो जोरि कर 
गये तन पाप तुव द्रस पाये ॥ 

देव देवी बड़े प्रकट दर्शन दिये, 

प्रगट भोजन किये। सबनि देख्यो | 
प्रकट बाणी कही गिरिराजा तुम सही 
ओर नहिं तिडुं भुवन कहूँ पेख्यो ॥ 
हँसत हरि मनहि मन तकत गिरिराज तन 
देव परसन भथे करो काजै। 

सूरप्रभु प्रकट लोला कहीं सबनि से 
चले घर घरनि अपने समाज ॥ ३५ ॥ 
देखि थक्रित गण गँवरब सुर मुनि । 
धन्य नन्‍द का खुकुत पुरातन 

घन्य धन्य केदिं कहि जय जय घुनि ॥ 
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धनि धनि श्री गोबद्धन पवेत 
करत प्रशंसा सुरमुख मुनि पुनि । 
आपुहि खात कहंत हैं गिरि को 
यह महिमा देखी न कहूँ सुनि ॥ 
इहे कहति अपने ओकन धनि 
ब्रजवासी सब कीन्‍्हे उनि उनि | 
सूरश्याम धनि धनि ब्रज॒ बिहरत 
धन्य धन्य सब कहत ज्ु गुनि गुनि ॥ ३६॥ 
चले ब्र॒ज॑ घरनि को नर नारि। 
इन्द्र की पूजा मिटाई 

तिलक गिरि को सारि ॥ 

पुलक अड्ञ न मात उर में 

महर महरि समाज । 

अ्रब बड़ो हम देव पायो 

गिरि गोबद्धेनराज ॥ 

इनहि ते ब्रज चेन रहें 

मांगि भोजन खात। 

यहे घेरा चलत ब्रज जन 
सबनि मुख यह बात ॥ 

सबे सदननि आय पहुंचे 

करत केलि बिलास | 

सूरप्रभु यह करी लीला। 

इन्द्र रिसि परकास ॥१ञ। 
ब्रजबासिन मो को बिसरायो। 
भली करी मेरी बलि जो कछु 
सो सब ले पर्थतहि चढ़ायो ॥ 

मो सो गये कियो लघु प्राणी 

ना जानिये कहा मन आयो ॥ 
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तिदशकोटि अमरन को नायक 
जानि बूमक्ति इन मोहि भुलायो ॥ 
अब गोपन भूतल नहि रासख्ों 

मेरी बलिमो को न चंढ़ायो। 

झखुनहु खूर मेरे मारत धों 

पर्वत केसे होत सहायो ॥ ३८॥ 

प्रथमहि देड गिरिहि बहाय । 
बज्धातनि करों चूरन 

देर धरनि मिलाय ॥ 

मेरि इन महिमा न जानो 

प्रगट दें दिखाय । 

जल बरपषि ब्रज धोइ डारों 

लोग' देडं बहाय ॥ 

खात खेलत रहे नीके 

करि उपाधि बनाय। 

बरषदिन मोहि देत पजा 

दई सोउ मिटाय॥ 

कोप कारि सुरराज लीन्हे 

प्रबल मेघ बुलाय । 

रिस सहित खुरपति कहत पुनि 
परौ ब्रज पर धाय । 

सुनहु सूर कहत है मघवा 
बेगि परी भहराय ॥ ३& ॥ 
सुनत मेघवर्त साजि सेन आये । 
जलवत्त धारि तब पवनचत्तं वद्वर्त्त 
अगिनवत्त जलद सब संग लाये ॥ 
घहरात गररात द्ररात थहरात 
तररात भहरात माथ नवाये। 
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कोन ऐसो काज हमें बोले सुरराज 
प्रलय के साज हमको बुलाये ॥ 
बरघदिन संयोग देत मोकों भोग 

छुद्र अति ब्रजलोग गय॑ कीन्हों | 

मोहि दियो बिसराय पूज्यो गिरिवर जाय 
पारो बच्चन धाय आयसु दीन्हों ॥ 

कितिक ब्रज के लोग रिखि करत केहि योग 
गिरि लिये। भोग फल तुरत पे हैं । 

सूर सुरपति खुन्यो बयो जैसे लुन्यो 

प्रभु कहा गुनो गिरि सहित बेहेँ ॥ ४० ॥ 
बिनती सुनहु देव मघवापति | 

कितिक बात गोकुल ब्रजवासी 

बार बार रिसि करत जाहि अति ॥ 
आपुन बेठि देखिये कौतुक 

बहुते आयस्‌ दीन्हों । 

छिन में बरषि प्रलय जल पोढ़े 

खोज रहे नहिं चीन्हों ॥ 

महाप्रलय हमरे जल बरपषे 

गगन रहे भरि छाई । 

अछेवत्त बट बच न निरंतर 

कहा ब्रज गोकुल गाई ॥ 

चले मेघ माथे कर धरि के 

मन में क्रोध बढ़ायो | 

डउमड़त चले इन्द्र के पायक 

सूर गगन रहे छायो ॥ ४१ ॥ 

मेघबल प्रबल ब्रज लोग देखे । 

चकित जहँ तहँ भये निरखि बादर नये: 
ग्वाल गोपाल डारि गगन पेखे ॥ 
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ऐसे बादर सजल करत अति महाबल 
घहरात करि चहल द्शो'दिश अंधकाल । 
चकित भये नद्‌ सब महर चक्रित भये 
चकित नर नारि हरि करत ख्याल ॥ 
घटा घन घोर घहरात अररात गर-- 
रात द्ररात ब्रज लोग डरपे। 

तड़ित आघात तररात उतपात सुनि 
नारि नर सकुच तन प्राण अरपे ॥ 

कहा चाहत हो न भई न कबहुं जो न 
कबहूँ आँगन मौन बिकल डोले। 

मेटि पूजा इन्द्र न्द्सुत गोबिन्द्‌ 

सूरप्रभु अनन्द करे कलोले॥ ७४३॥ 

सेन साजि ब्रज पर चढ़ि धावहि। 

प्रथम बहाय देहि गोबद्धेन 

ता पंछे ब्रज खोदि बहावहि ॥ 

अहिरनि करो अवज्ञा प्रभु की 

सो फल उन को तुरत दिखावहि । 

इन्द्रहि पेलि करी गिरिपूजा 

सलिल बरपि ब्रजनाम मिटावहि ॥ 

बल समेत निशि बासर बरषहु 

गोकुल बोरि पताल पठावहि। 

सूरदास सुरपतिग्राशा यह 

भूतल कतहुं रहन नहिं पावहि ॥ ४४ ॥ 
बादर घुमड़ि उम्ड़ि आये ब्रज पर बरसन 
कारे धूमरे घटा अतिही जल ॥ 

चपला अति चमचमात ब्रज जन सब डरत मात 
टेरत शिशु पिता मात, ब्रज गल बल ॥ 
गरजत धुनि प्रलय काल गोकुल भयो अंधकाल 
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चक्रित भये ग्वाल बाल घहरात नभ करत चहल । 
पूजा मेटी गोपाल इन्द्र करत यह हाल 

सूरश्याम राखहु अब गिरवर,बल ॥ ४४ ॥ 

गिरि. पर ब्रषन लागे बादर। . 

मेघवत्त जलचत्त सेन सजि 

आय ले ले आदर ॥ 

सलिल अखंड धार दुँढ़त है 

किये इन्द्रमन सादर। 

मेघ परस्पर यहै कहत हैं 


_धोइ करो गिरि खादर ॥ 


देखि देखि डरपत ब्रजबासी 
अतिहि भए मन कादर । 
यहे कहत ब्रज कौन उदबारे 


सुरपति कियो निरादर॥ 
मन मन शोच करत नरनारी 
कहा भई रहगादर। 
सूरश्याम देखे गिरि अपने 
मेघन कीन्हों दाँदर॥ ४६॥ 
गये बिललाय ब्रज नरनारि। 
धरत सेतत धोम बासन 

नहीं सुरति सम्हारि॥ 
पूजि आये गिरि गोबद्धन 
देत पुरुषनि गारि। 
आपनो कुलदेव सुरपति 
धरेड ताहि बिसारिं ॥ 

दियो फल यह गिरि गोबद्धंन 
लेह गोद पंसारि । 


खूर कोन उबारि ले है . 
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इन्द्र चढ़ेउ प्रचारि ॥ ४७॥ 

ब्रज के लोग फिरत बिललाने । 
गेयनि लें बन ग्वाल गये ते 
धावत आवत ब्रजहि पराने । 
कोड चितवत नभ तन चक्रित रहि 
कोड गिर परत धरनि अकुलाने । 
कोड ले रहत ओट बृत्तन की 
अंधधुन्ध दिशि बिद्शि भुलाने । 
कोड पहुंचे जैसे तैसे घर 

कोउ ढूढ़त गृह नहि पहिचाने । 
सूरदास गोवद्धेनपूजा 

कीनो करि फल लहेउ बिदाने ॥ ४८॥ 
तरपत नभ डरपत सब लोग । 
सुरपति की यूजा बिसराई 

ले दीनो पर्वत को भोग ॥ 
नंद्सुवन यह बुधि उपजाई 

फोन देव कहे पबंत योग । 
सूरदास गिरि बड़ो देवता 

प्रगट होहि ऐसो संयोग ॥ ४& ॥ 
ब्रज नर नारि नन्‍्द यशुमति सो 
कहत श्याम ए काज करे। 

कुल देवता हमारो खुरपति 
तिनको सब मिलि मेटि धरे ॥ 
इन्द्रहि मेटि गोबद्धेन थाप्यो 
उनकी पूजा कहा सरे। 

सेंतति धरत जहाँ तहेँ बासन 
लरकनि ले ले गोद करे॥ 

को फरि लेय सहाय हमारो 
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प्रलयकाल के मेघ अरे। 

सूरदास सब कहत नारि नर 

क्या सुरपति पूजा बिसरे ॥ ४० ॥ 

राखि लेहु गोकुल के नायक । 

भीजत ग्वाल गाय गोसुत सब 

बिषय बूंद लागत जनु सायक । 

बषत मुशलवार सेनापति 

महा मेघ मघवा के पायक 

तुम बिन ऐसो कौन नन्दसुत 

यह दुख दुसह मेटिबे लायक ॥ 
अघमदन बकबदनबिदारन 
बकीबिनाशन सुरसुखदायक | 

सूरदास तिन को का को डर 

जिन के तुम से सदा सहायक ॥ ५१ ॥ . 
सरन राखि ले नन्द्ताता । 

घटा आई गरजि, युवति गई मन लरजि 
बिज्ज़ु चमकति तरजि डरत गाता ॥ 
और कोड नहीं तुम जिभुवनधनी 

जहाँ तहाँ बिकल हो के कही तुमहि नाता । 
सूरप्रभु सुनि हँसत, प्रति उर में बसत 
इन्द्र को कसत हरि जगत चाता ॥ ४२ ॥ 
राखि लेहु अब नन्‍्दकिशोर । 

तुम जो इन्द्र की पूजा मेटी 

बरषत हे अति जोर ॥ 

ब्रजबासी सब यो चितवत हैं 

ज्यों करि अन्‍्द्र चकोर । 

जिनि जिय डरहु नयन जिनि मूँदहूँ 
धरिहों नख की कोर ॥ 
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करि अभिमान इन्द्र चढ़ि आयो 
करत घटा घनघोर | 

सूरश्याम कहि तुम सब राखे 

बेँद न आवबे छोर ॥ ४३ ४ 

गगन मेघ घहरात थहरात गात | 
चपला चमचमात चमकि नभ भहरात 
राखि ले क्यो न ब्रज नन्‍्द्तात ॥ 
सुनत करुणा बेन उठे हरि बलऐन 
नयन की सैज गिरि तन निहारेउ । 
सबनि धीरज दियो उचकि मंदर लियो 
क्यो गिरिराज तुम को उबारेड ॥ 
करज के अन्न भुजबाम गिरिवर धरेड 
नाम गिरिधर परेड भक्त काजे। 
सूरप्रभ कहत ब्रजबालिन सा तुम्हे 
राखि लियो गिरिराज राज़े ॥ ५४ ४ 
श्याम लियो गिरिराज उठाय । 

घरी घरी हरि कहत सबनि सा 
गिरि गोबर्द्धन कियो सहाय ॥ 

नन्द गोप ग्वालनि के आगे 

देव कहेउ यह प्रगट सुनाय | 

काहे को ब्याकुल भण डोलत 

रक्षा करी देवता आय ॥ 

सत्य -.बचन गिरि देव कहत हैं 

कान्ह मोधि कर ले उचकाय । 
सूरदास नारी नर ब्रज के 

कहत धन्य तुम कुंबर कन्हाय ॥ ४५ ४ 
बाम कर ज़ु टेक्यो ब्रज़॒राज । 


गोषी ग्वाल गाय गोखुत को 
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दुख बिसरेड सुख करंत समाज ॥ 
आनन्द करत सबे गिरवरतर 
दुख डारेड सबही बिसराय | 
चक्रित भए देखत यह लीला 
परसत सब हरिचरणन धाय ॥ 
गिरवर टेकि रहे बाय कर 

दक्तिण कर लिये सखनि उठाय । 
कान्ह कहत ऐसो गोबद्धेन 

देखे केसे कियो सहाय ॥ 

गोप ग्वाल नन्दादिक जहँ लो 
नन्‍्द्सुवन लिये निकट बुलाय । 
सूरदास प्रभु कहत सबनि सो 
तुमहूँ मिलि टेकी गिरि आय ॥ ५४६ ॥ 
नीके धरो नंदनन्दन बलबीर । 
गिरि जिनि परे टरे न खेत 

जिनि कौन सहे गो पीर ॥ 

चहूँ दिशि पवन भकोरत घोरत 
मेघ घटा गंभीर | 

बने बने बरषत गिरि ऊपर 

धार श'श्रखंडित नीर॥ 

अन्धधुन्ध अम्बर ते गिरि पर 
पारत ब्रज के तीर । 

चमकि चमकि चपला चकचोंधति 
श्याम कहत मन धीर ॥ 

कर जोरत कुलदेव मनावत 

ब्रज॒ के लोग अहोर | 

पय पकवान बिहानि पूजि हैं 
खेंद्धि मध्चु घृत क्षीर । 
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गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब 

. रहे सुख सहित शरीर | 
सूरश्याम गिरि घरेऊ बाम कर 
मेघ भये अति भीर ॥ ४७ ॥ 
गिरिवर नीके धरो कन्हेया । 
देखे रहो टरे जिनि नख ते 
भुजा तनक सी भैया ॥ 

जबहीं गाढ़ परत बजञ्जलोगनि . 
तब करि लेत सहैया। 

जननि यशोदा कर ले चापत 
अति भ्रम होत कन्हैया ॥ 
देखत प्रकट धरे गोबर्द्धन 
चक्रित भये नंद्रेया | 

पिता देखि ब्याकुल मनमोहन 
तब एक बुद्धि उपैया ॥ 

आवहु तात गहो गोबद्धन 
गोपन संग लेवेया । 

जहां तहाँ सबहिन गिरि टेक्यो 
कान्हहि बोत दिवेया । 

श्याम कहत सब नंद गोप सा 
भले लयो उचकेया। 
सूरदास प्रभु अन्तर्य्यामी 
नन्‍्दहि हरष बढ़ेया ॥ ४८॥ 
गिरिवर धरो सखा सब कर ते। 
भैया ग्वाल लकुटियनि टेका 
अपने भुजन के बर ते ॥ 

सात दिवस मृशल जलधारा 
बरघत हे निशिदिन अंबर ते । 
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अंतरित्त जल जात कहां यक 
क्रोध सहित फिर बरषत भरते ॥ 
गाय गोप नन्दादिक राख्यो 

सृथा बू द सब नेक न थरते | 

सूर गोपाल राखि गिरिवर तर 
गोकुल ब्रज नारी नर घर ते ॥ ५८ ॥ 
बषत मेघवत्त धरणो पर । 
मूशलधार सलिल बर्षत हैं 
बदन आवत भूपर॥ 

सपला चमक्रि चमकि चकचों वत 
करति शब्द आधात। 
अन्याधुन्त्र पवनत्रत्तेत घन 

करत फिरत उत्पात॥ 

निशि सम भप्रो गान अच्छादित 
बरषि बरषि भर इन्द्र । 

ब्रजबासी सुख चेन करत कर 
गिरिवर धरि गोबिन्द ॥ 

मेघ बरषि जल सब बुढ़ाने 

दिवि गुन गये सिराय । 

वैसइ गिरि बवेसइ ब्रजबासी 

दुनों हरष बढ़ाय ॥ 

सात दिवस जल बरषि निशा दिन 
ब्रज घर घर आनन्द । 

सूरदास ब्रज राखि लियो हरि 
गिरिवर कर नंदनन्द ॥ ६० ॥ 
बरषि बरषि घन ब्रज तन हेरत | 
मेघबत्त अपनी सेना को 

खोजत हैं फिरि टेरत॥ 


80070 ॥व 


कहा वरषि अब लो तुम कोने 
राखत जलहि छिपाय । 
मूशलवथार बरषि ब्रज पाँडो 
सात दिवस भये आय ॥ 


रिसि करि करि गरजत नभ तरपत  : 


चाहत ब्रजहि बहाय । 

सूरश्याम गिरि गोवर्धन धरि 
ब्रज जन को सुखदाय ॥ ६१ ॥ 
बरषि वरषि सब हारे बादर । 
ब्रज॒ के लोगनि घोय बहाव 
इन्द्र हमहि करि आदर ॥ 

कहा जाय केहें प्रभु आगे 

करि हैं बहुत निराद्र । 

हम ब्षत बषत जल सोखत 
ब्रज़बासी सब सादर ॥ 

पुनि रिसि करत प्रलय जल बर्षत 
कहत भये सब कादर । 

सूर गाय गोखुत सब राख्यों। 
गिरिवरधर ब्रज़नागर ॥ ६२॥ 
कहा होत जलमह प्रलयन को | 
राख्यो संति सेति जेहि कारज 
बचत नहीं बहुतन को ॥ 

भुव पर एक बूँद नहिं पहुंच्यो 
निभारि गये सब मेह । 

वासर सात अखंडित धारा 
वर्षत हारे दह ॥ 

बरुन भयो बिलु नीर सबनि को 
नाम रहेउ है बादर | 
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सूर चले फ़िरि अमरराज पे 
ब्रज॒ ते भयो निरादर ॥ ६३ ॥ 
मेघने हारि मानि मुख फेरेड | 
नीको घोष बड़ो गोवर्द्धन 

जब नीके ब्रज हेरेड ॥ 

नीकी गाय बच्छु सब नीके 
नीके बाल गोपाल । 

नीकेा बन वेसीयेमुना 

मन मन भये बिहाल ॥ 

गोकुल ब्रज॒ वृन्दावन मारग 
नेक नहीं जलघधार। 

सूरदास प्रभु अंगणशित महिमा 
कहा भयो जलसार ॥ ६४ ॥ 
मेघन जाय कही पुकारि। 
दीन हो सुरराज आगे 

अस्मर दीन्हे डारि ॥ ; 
सात दिन भरि बरषि ब्रज॒ पर 
गई नेक न भारि | 

अखंड धारा सलिल निभरेड 
मिटी नहीं लगारि। 

धरणि नेक न बूंद पहुंच्यो 
हरष ब्रज नरनारि | 

सूर मेघनि इन्द्र आगे 

करी यहै गोहारि॥ ६५॥ 
तुम बषेत ब्रज कुशल परेड । 
तुम वर्षत जल महाप्रलय को 
यह कहि मन मन शोच करेड॥ 
एक घरी जाके बर्ष ते 
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गगन आच्छादित होय । 
ते मघवाःबिहबल मो आगे 
बात कहेत है रोय ॥ 


स्लरात दिवस भरि बरषि सिराने 


ताते भयो निरास । 

सूरदास सुरपति शंकित भये 
खुरनि बुलाये पास ॥ ६६॥ 
अमरराज सब अमर बुलाये । 
आज्षा सुनत सकल घर घर से 
आय गये कछु बिलेंब न लाये ॥ 
कौन काज सुरराज हँकारे 
हमको आयसु होय । 

देखहु मेघवत्तकनिकी गति 
ब्रज ते आये रोय ॥ 

गोवद्धेन की करी पुजाई 

मोहि डारेड बिसराय । 
मेघवत्त जलबत्त पठाये 

आयो ब्रजहि बहाय | 

धार अखंडित बर्षिं सात दिन 
ब्रज पहुँचयो नहि बुन्द्‌ । 

सुरन कही गोकुल प्रगरे हैं 
पूरणब्रह्म मुकुन्द ॥ 

मो सों क्यों न कही तुम तबहीं 
गोकुल हैं ब्रज॒राज | 


सूरदास प्रभु कूपा करहिगे 
. शरण चलो दिवराज ॥ ६७ ॥ 


शरण गए जो होय सु होय । 
थे कर्ता घेई हैं हर्ता 
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अब न रहो मुख गोय ॥ 
ब्रजञ्रवतार कहेउ हो भ्रीमुख 

तेई करत बिहार | 

पूरणब्रह्म सनातन एँही 

में भूल्यो संसार ॥ 

उनके आगे चाहूं पूजा 

ज्यों मणिदीप प्रकाश | 

रवि आगे खद्योत उजारी 

घन्‍दन संग कुवास ॥ 

कोटि इन्द्र! छिनही में राजे 

छिन में करे बिनास । 

सूर रच्यो उनहीं को सुरपति 

में भूल्यों तिहि आस ॥ दे ॥ 
प्रकट भये ब्रज जिभुवनराई । 

युग गुण बीति त्रिगुण बुध्रि व्यापी 
शरण चलल्‍यो सुरपति अकुलाई ॥ 
खपने का घन जागि परे ज्यों 

त्यों जानी अपनी ठकुराई । 

कहत चल्यो यह कहा कियो में 
जगत पिता सो करी ढिठाई ॥ 
शिव बिरंचि रवि चन्द्‌ वरुण यम 
लियो अमर सब खंग लगा 
बार बार शिर 'घुनत जात मग 
कैहें कहा बदन दिखिराई ॥ 

वे हैं परम कृपाल महाप्रभु 

रेहों शीश चरण पर नाई। 
सूरदास प्रभु पितु माता, में 
ओछी बुद्धि करी लरिकाई ॥ ६६ ॥ 
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सुरगण सहित इन्द्र अज आवत | 
धौल बरण ऐरावत देख्यो 

उतरि गगन से घधरणि घसावत ॥ 
अमरा शिव रवि शशि चतुरानन 
हय गय बसह हंस मस्ंग यावत |. 
धम्म राज बनराज अनल दिव 
शारद नारद शिवरुत भावत | 
मेढ़ा मढी मगर शुडरारौ 

मोर आघु भनवाह गनावत | 
अजके लोग देखि डरपे मन 


हरि आगे कहि कहिजु सुनावत ॥ - 


सात द्योस जल बरघि बुढ़ानों 
आवत चलल्‍यो ब्रजहि आत्रावत । 
घेरा करत जहाँ तँह ठाढ़े 

शत्रज बाखिन को नहीं बचांवत ॥ 
दूरिहि ते बाहन ते उतरेड 

देवन सहित चले सिर नावत । 

- आय॑ परेड चरणनि तर आतुर 
सूरदास प्रभु शीश उठावत ॥ ७० ॥ 
सुरपति चरण परो गहि धघाय । 
युग गुण छोड़ि शेष गुण जान्यो, 
आयो शरण राखि शरणाय ॥ 
तुम बिसरेड तुमरी ही माया 

मो तुम बिन नहिं और सहाय । 
शरण शरण पुनि पुनि कहि कहि 


मोहि राखु जिभुवनपति राय॥ 


मोते चूक परी बिल जाने 
में कीन्हो अपराय बनाय | 
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तुम माता तुमही जग आता 

तुम भ्राता अपराबय छमाय ॥ 

बालक जननी से बिरखफे ज्यों, 

माता ताका लेत मनाय । 

ऐसेहि मोहि करो करुणांमय 7 : 
सूरश्याम ज्यों सुत हित माय ॥ ७3१ ॥ 
ब्याकुल देखि इन्द्र को श्रीपति 
उभय भुजा भरि लियो उठाय । 

अमे निभे कर माथे दीनों 

श्री मुखबचन कहेउ मुसकाय ॥ 
कहा-भयो करि क्रोध चढ़े ब्रज 

में तुरतहि कर लिये। सहाय । 
हमकी जानि नहीं तुम कीनीं 

बिन जाने यह करी ढिठाय ॥ 

अब अपने जिय शोच करो जिनि 
यह मेरी दीनी ठकुराय। 

सूरश्याम गिरिधर सब लायक 
इन्द्रहि कहेउ करो सुख जाय ॥ ७२ ॥ 
सुरगत करत अस्तुति खुखनि। 
दरश ते तन ताप खोये 


' मिटे अ्रध के दुखनि ॥ 


अंग पुलकित रोम गदगद्‌ 
कहत बानी मुखनि 
बाम भुज गिरि टेक राख्यो 
करज लघु के नखनि ॥ 

प्रेम के बश तुमहि कीनो 
ग्वाल बालक सखनि । 
योगिजन बन तपत जप ते 
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नाहि पावत मखनि ॥ 

धन्य नंद धनि मात यशुमति 
चलत जाके रुखनि । 

: खूर प्रभु महिमा आगोचर 

जात कापे लखनि ॥ ७३॥ 

जै गोबिन्द्‌ माधव मुकुन्द हरि | 
रऊूपासिधु कल्याण कंस आरि ॥ 
कृपिनपाल केशव कमलापति | 
कृष्ण कमल लोचन अगतिनगति ॥ 
रामचन्द्र राजीव नयन बर । 
शण्णलाधु भ्रीपति शारँंगवर ॥ 
बनमालो बावन बिटूल बल । 
बासुदेव बासीत्रज भूतल ॥ 

ख एदूषण त्रिशिराशिरखंडन । 
चरण चिन्ह दंडकभुवमंडन ॥ 
बकीदवन बकबदनबिदारन । 
बरुणबिषाद ननन्‍्दनिस्तारन ॥ 
ऋषिमखत्रान ताडकातारक । 
बन बंसि तातबचन प्रतिपारक ॥ 
गोकुलपति गिरिधर गुण सागर । 
गोपोरमण रासरतिनागर ॥ 
रघुपति प्रबल पिनाकबिभंजन । 
जनहित जन ऊसुतामनरंजन ॥ 
कालीदमन केशिकरपातन । 

अधघ अरिप धघेनुक अनुघातन ॥ 
करुणामय कपिकुलहितकारी । 
बालिबिरोध कपटमस्तगहारी ॥ 
गुप्त गोप कन्या ब्रज़पूरण । 
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छिजनारीदरशन दुखचूरण ॥ 
रावण कुम्भकरण शिरलछेरन । 
तरव र सात एक शर भेदन ॥ 
शंख चूड़ चाणूर संहारन । 

शक्र कहे मेरी रक्षाकारन ॥ 
उत्तर कृपा गीध हितकारी 
द्रशन दे सेवरो उद्यारी ॥ 

जे पद्‌ सदा शम्प्रु हितकारी । 

जे पद परसि सुरसरी गारी ॥ 

जे पद रमा हृदय नहि टांरी । 
जिन पद ते तिहुं भुवन तियारी ॥ 
जे पद वृुन्द।बनहि' बिहारी । 

जे पद्‌ पाणडवग्नह पगुधारी ॥ 
जिन पद शक्रटांसुर संहारी । 

जे पद अहिफन फन प्रति धारी ॥ 
जे पद भक्तन के सुखकारी । 
जिन पदरज गोतमतिय तारी॥ 
सूरदास से। याचत वे पद । 


करहु कृपा अपने जन पर सद॥ ७३॥ 


अस्तुति करि सुर घरनि चले । 
यहे कहत सब जात परस्पर 
सुक्ृत हमारे प्रकट फले ॥ 

शिव बिरंचि सुरपति यह भाषत 
प्रणत्रह्महि प्रकट मिले। 

धन्य धन्य यह दिवस आज्ञु को 
जात है मारंग करत गिले ॥ 
पहुँचे जाय आपने ओकनि 
अमरनारि अति हरष. भरे । 
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सूरश्याम की लीला सुनि सुनि 
अति हित मंगल गान करे ॥ ७७ ॥ 
देखियत द्वे घन हैं उनये। 

उत मघवाबस भकबश्य 

इत अति रोषभये ॥ 

उत सुरक्ााप कलाप चन्द्र इत, 
तड़ित पट पोत नये । 

उत सेनापति बरषत ये इत, 
अम्तृतधार चितये ॥ 

अति उतंग गिरिराज बिराजत 
करज उठाय लण। 

मनो बिम्ब मरकत बिच महानग 
चतुर नारि बनये॥ 

लुठत शक्र को शीश चरण तर 
जुगल करन समये। 

मानईं कनऊयुरोपति को शिर 
रघुपति फेरि दिये ॥ 

भये प्रसन्न सकल सुरपुर के 
प्रशुदित फेरि दिये । 

सूरदास गिरिध्रर करुणामय 
इन्द्र थापि पठये ॥ ७४ ॥ 

देखो माई बादर की बरिआई। 
मदनगोपाल धघरो कर गिरिवर 
इन्द्र ढीठ भर लाई ॥ 

जाके राज खंदा सुख कीन्हो 
ताको सब निबड़ाई। 

सेवक करे स्वामि से सरबर 
इन बातन पति जाई ॥ 
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इन्द्र ढीठ बलि खात हमारी 
देखो ओअखिलगवाई । 

सूरदास तिन को काफो डर 
जेहि बन सिंह कन्हाई॥ ७६ ॥ 
जहेँ। तह तुम हमहि उबारो ॥ 
ग्वाल सखा सब कहत श्याम सों 
घनि यशुमति अवबतारो ॥ 
तृणाव त्त ब्रज॒ पर चढ़ि आये 
लागो देन उड़ाय । 

अति शिशुताम ताहि सँहारो 
गिरो शिला पर आय ॥ 

फल जनाय बालक संग खेलत 
केशी आये साथ । 

चाहि मारि तुम हमहि उबारे 
ऐसे त्रिभुवननाथ ॥ पे 
कागासुर शकटासुर मारो 

पय पंचत दनुनारि | 
अघाउदर ते हमहि बचाये 
वकाबदन धरि फारि ॥ 
कालीदह जल अचे गये भरि 
तब तुम लिये जिवाय । 
सूरश्याम सुरपति ते राख्यो ॥ 
देतो सबनि बहाय ॥ ७७॥ 
ब्रज़युवती ब्रजनर ब्रज़बासी 
कहत श्याम करि कौन करे। 
ब्रज मारत ब्रज़नाथहि आगे 
बज्जायुध मन कोप करे ॥ 

बल समेत बर्ष्यों ब्रज ऊपर 
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चल मोहन की सुधि न करे | 
हारिमानि हहरो हरिचरनन 
हरपषि हरषि अब हेतु करे ॥ 


' गरज़ि गरजि घहराय गुसा करि 


गिरि बोरो कहि पयज करे । 
सूरश्याम गिरिधर करुणामय 
तुम बिन प्रभु को छुमा करे ॥ ७८ ॥ 
जब कर ते गिरि धरेड उतारि। 
श्याम कहेड बहुरो गिरि पूजडु 
ब्रज़जन इन सब लये उबारि॥ 
यह सुनतहि मन हरष बढ़ायो 
किये पकवान सँवारि | 

बहु मिष्ठान बहुत बिधि भोजन 
बहु व्यंजन अनुहारि ॥ 

परुसि धरो गोबद्धन आगे 
जबत अति रुचि भारि। 
सूरश्याम गिरिधर बर मांगत 
रवि से। घोषकुमारि ॥ ७& ॥ 
कर ते घरों धरनीधरन । 

देखि ब्रज़जन थकित हो रहे 

रूप रतिपतिहरन ॥ 

लेत बेर न धरत जान्यो 

कहत ब्रजनरघरन। 

तनु ललित भुज अतिहि कोमल 
कियो अति बल करन ॥ 

मोर मुकुट बिशाल लोचनं 
भ्रवण कुंडलरबन । 

नव जलद सुरचाप कीछुबि 
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युगुल खंजनि तरन ॥ 

बरषि निभरे मेघ पायक 
बहुत कोन्हीं अरन । 

सूर सुरपति हारि मान्यो 
परो तब हरिचरन ॥ ८० ॥ 
नीके धरणि घरो गोपाल । 
प्रलयजैल घन बरषि 
सुरपति चरण परो बेहाल ॥ 
करत झस्तुति नारि नर 
ब्रज ननद्‌ अरू सब बाल । 
जहाँ तहाँ संहाय हम को 
होत हैं नंदलाल ॥ 

जात पूजति डरत मन में 
ताहि देख्यो दोन । 
तजिदशपति जो सुरनिनायक 
सो तुमहि आवीन ॥ 

सूर प्रभु कर ते गोबद्ध न 
धरणि धरेड उतारि। 

देखि अति छुबि नन्दसुत की 
नारि तन मन वारि॥ ८१॥ 
मेरे मोहन जलप्रवाह क्यों ढारेड । 


: मेघवरत्त जल बरषि सात दिन 


नेक न नयन उधारेड ॥ 

बूकत मुद्ति यशोदा जननी 
इन्द्र कोप करि हारेड । 

बार बार यह,कहत कान्ह सो 
केसे गिरि नख धारेड ॥ 
सुरपति आय परो गहि पायन 
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सताका शरण उबारेड | 

स्रश्याम जन्न को सुखदाता 

करते धरणि उतारेड ॥ ८२ ॥ 

मेरे साँवरे में बलि बलि गई ए भरुजा की । 
क्यों गिरि सबल घरेड कोमल कर 
बूकति हों गति ताकी ॥ 

इन्द्र कोपि बरष्यो ब्रज ऊपर 

यह सब है हठमारे | 

गोपी ग्वाल कहत “नंदढोटा, 

“ते हम सबनि उबारे ॥? 

थारन भरे दूध दवि रोचन 

हरपि यशोदा लाई ॥ 

कारि सिर तिलक चस्णरज़ बन्दित - 
मनो रंक नित्रि पाई ॥ 

सब ब्रजनारि चलीं गोकुल ते 

मांभ मांक मुसकानी । 

फिरि फिरि दरश करत येही मिस 


-- झेमतृषा न बुझानी ॥ 


सूरदास सुरपति शक्लित हो 
'सुरनि लिये संग आयो | 

हों अज्ञान तुम हा अबिनाशी 

प्रभु मैं तेरो मरम न पायो ॥८३॥ 
गिरि कर क्यो राख्यो दिन सात | 
अति ही कोमल भुजा तुम्हारी 
चापति यशुमति मात ॥ 

ऊँचो अति बिस्तार भार बहु 

यह कहि कहि पछितात । 

वह अग्रथ तेरे तवक तनक कर 
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कैसे राखो तात ॥ 

मुख चूमति हरि कंठ लगावत 
देखि हँसत बल प्रांत । 

यह जननी जो रति है नातो 
सूरश्याम की केतिक बात ॥ ८४ ॥ 
पिता मात इनके नहिं कोई । 
आपुद्दि कर्ता आपुष्ि हर्ता 
त्रिगुण गये ते रहत हैं जोई ॥ 
कितिक बार अवतार लियो 

म्रज हे वेसे बोर ॥ 

जल थल कीट ब्रह्म के व्यापक 
कौर न इन सर होई। 
बसुधामार उतारन कारन 

आपु रहत तन गोई ॥ 

सूसश्याम माताहितकारी 
भोजन मांगत रोई ॥ ८५ ॥ 
जननो चापति भुजा श्याम की 
ठाढ़े देखि हँसत बलराम । 
चौदह मुवन उदर जाके कहूँ 
गिरिबर धरेड बहुत कर बाम ॥ 
कोटि ब्रह्मारड रोम रोमनि प्रति 
तहाँ तहाँ निशिवासर धाम । 
जो आवत से! देखि चकित ह्वो 
कहत करे हरि ऐसे काम ॥ 
नामिकमल ब्रह्मा प्रकटायो 

देखि जनावत जो बिश्राम । 
जञावत जात बी चही भटकों 
दुखित भयों खोजत निज धाम ॥ 
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तिन सो कहत सकल ब्रजबासी 

कैसे गिरि राख्यो कर श्याम । 

सूरदास प्रभु जलथ लव्यापक 

फिरि फिरि जन्म लेत नँदवाम ॥ ८६ ॥ 


वंदाबनप्रवेशशो भा 


वे मुरली की टेर सुनावत | 
बूंदावन बसि सब बासर निशि 
आगम जानि चले ब्रज आवत ॥ 
सुबल सुदामा अरु श्रीदामा 
सखा मध्य मोहन छबि पावत। 
सुरभीगन सब ले आगे करि 
कोड टेरत कोड बेनु बजावत ॥ 
केकीपत्त मुकुट सिर श्राजत 
गौरीराग मिले रस गावत | 
सूरश्याम के ललित बदन पर 
गोरज छुबि कहूँ चंद छुपावत ॥ १॥ 
हरि आवत गाइन के पाछे । 
मोर मुकुट मकराकृतिकुगडल 
नयन बिशाल कमल ते आछे॥ 
मुरली अधर धरन सीखत हैं 
बनमाला पीतांबर काछे | 
ग्वाल बाल सब बरन बरन के 
कोटि मदन की छुबि किये पाछे । 
पहुँचे आइ श्याम ब्रजपुर में 
घरहि चले मोहन बल आउल्ले । 
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सूरदास प्रभु दोड जननी मिलि 
लेति बलाइ बोलि #ख बाछे ॥ २॥ 
आनंद सहित सबे घर आए | 
धन्य यशोद तेरो बारो 

हम सब मरत जिवाए ॥ 
नरबपु धरे देव यह कोऊ 
आइ लियो अवतार । 

गोकुल ग्वाल गाइ गोसुत के 
पुई राखनहार ॥ 

पय पणश्चत पूतना नियाली 
तृणावते इहि भाँत । 
चृषभासुर बत्साखुर मारथो 
राम ऋृष्ण द्वोड श्रांत॥ 

जब ते जन्म लयो ब्रज्ञ भीतर 
तब ते इहें उपाइ । 

सूरश्याम के बल प्रताप ते 
बन बन चारत गाइ ॥ ३॥ 
तुम कत गाइ चरावन जात । 
पिता तुम्हारों नन्‍्द महर सो 
जाके यशुमति सी है माल ॥ 
खेलत रहो आपने घर में 
माखन दश्नि भावे सब खात | 
अमृत बचन कहो मुख अपने 
रोम रोम पुलकित सत्र गात ॥ 
अब काह के जाहु कहूं ज्ञनि 
आवति हैं युवती इतरात | 
सूरश्याम मेरे नेनन आंगे 

काहे कहूं जात हो तात ॥ ४-॥ 
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मैया हों न चरेहों गाइ । 

सिगरे ग्वाल घिरावत मो सो 

मेरो पाँइ पिरशाय ॥ 

जो न पत्याहि पूछि बलशाऊ 
अपनो सेंह द्िवाइ। 

यह खुनि खुनि यशुमति 

ग्वालन को गारो देत रिसखाय ॥ 

में पठचत अपने लरिका को. 

आये मन बहराइ। 

सूरश्याम मेरो अति बालक 

मारत ताहि गिराइ॥ ५ ॥ 

अंग अभूषणं जननि उतारति। 
दुलरी ग्रीवमाल मोतिन की ._ 
केडर ले भुज श्याम निहारति ॥ 
क्षुद्रावली उतारति करि ते 

सेति धरति मनहीं मन वारति । 
रोहिणि भोजन कंरहु चँ डाई 

बार बार कहि कहि करि आरति ॥ 
भूखे भये श्याम हलघर ए 

यह कहि अंतर प्रेम बिचांरति । 
सूरदास प्रभु मातु यशोदा 

पट ले दुडनि अंग रज फारति॥ ६३: * 
ए. दोऊ मेरे गाइचरेया १ 

मोल बिसाहि लये में तुम को 

तब दोडउ रहे नन्‍्हैया॥ 

तुम से टहल करावति निशि दिन 
और न टहलकरेया |. 

यह सुनि श्याम हँसे कहि दोऊ - 
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भूठहि कहति है मैया ॥ 

जानि परत नहिं साँच कुठाई 

घेनु चरावत रहे रोेया। 

सूरदास प्रभु कहति यशोदा 

में चेरी कहि लेति बलेया॥ ७ ॥ 

यह कहि जननि दुहनि उर लावति | 
सुतन अंग ले परसि तरंनिजल, 
बलि बलि गइ कहि कहि श्रन्हवावति ॥ 
सरस बसन तनु,पांछि गई ले 
घटरस के जेबनार जेवाबर्ति । 
शोतल जल कपूर रस राच्यो 

भारी कनक लए अँचवावति ॥ 
भरथो चरू मुख धोइ तुरत ही 

पोरे पान बीरो मुख नावति | 
सूरश्याम सुख जानि मुदित मन 
सेज्या पर संग ले पोढ़ावति ॥ ८॥ 
सोवत नींद आइ गई श्यामहि। 
महरि उडो पौढ़ाइ दुह्ुुन को 

आपु लगी ग्रह कामहि ॥ 

बरजति है घर के सब लोगनि 
हरुये ले ले नामहि । 

गाढ़े बोल न पावत कोऊ : 

डर मोहन बलरामहि ॥ 

शिव सनकादि अंत नहि पावत 
ध्यावत है निशिजामहि । 

सूरदास प्रभु आदि सनातन 

सो सोवत नंद्धामहि ॥ & ॥ 

देखत नंद कान्ह अति सोचत | 
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भूखे भये आजु बन भीतर 
यह कहि कहि मुख जोवत ॥ 
कह्मो नहीं मानत काह को 
आप हटो दोड बीर । 

बार बार तनु पोछत कर सो 
अतिहि प्रेम की पीर 

सेज मँगाय लई तहँ अपनी 
जहाँ श्याम बलराम । 
सूरदास प्रभु के ढिग सोये 
सँग पोढ़ी नंदबाम ॥ १०॥ 
जागि उठे तब क्‌ वर कन्हाई। 
मैया कहां गई मो ढिगते 

संग सोवत जानयो बलभाई ॥ 
जागे नंद यशोदा जागी 

बोलि लिये हरि पास । 
सोवत मिभकि उद्यो काहे ते 
दीपक दियो प्रकास ॥ 

सपने कूदि परथो यमुनादह 
काह दियो गिराइ ॥। 

सूरश्याम सो कहति यशोदा 
जिनि ही लाल डराइ ॥ ११॥ 
में बरजो यमुनातट जात । 
सो खुध्रि रही नहात की तेरे 
जनि डरपो मेरे तात ।। 

नंद उठाइ लियो कोरा करि 
अपने संग पोढाइ | 

बृन्दाबन में फिरत जहाँ तहँ 
केहि कारन तू जाइ ॥ 
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अब जनि जैहो गाइ चरावन | 
कहाँ को रहत बलाइ | 
सूरश्याम दंपति बिच सोये 
नींद गई तब आइ ॥ १२॥ 
सपनो सुनि जननो अकुलानो । 
दंपति बात कहत आपुस में 
सोवत सारंगपानो ॥ 

या ब्रज़ को जीवनि या ढोटा 
देख्यो कह यह आज़ु। 

गाइ चरावन जान न दाजै 
याको है कह काजु।। 
ग्ृहसंपति दो तनक ढोटोना 
इनहीं लो सुख भोग । 
सूरश्याम बन जात चरावन 
हँसी करत सब लोग ॥ १३॥ 
यहि अंतर भिनुसार भयो। 
तारागण सब गगन छुपाने 
अरुन उदित आअँधकार गयो॥ 
जागी महरि काज गृह लागीं 
निशि का सब दुख भूलि गयो 
प्रातस्नान करन यमुना को 
नंद्हि तुरत उठाय दयो ॥ 
मथनिहारि सब ग्वालि बोलाई 
भोर भयो उठि मथोदलद्यो | 

सूर नंदव्॒रनी आवुनह 
मथति मथानी नेति गद्यो ॥ १४॥ 
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कालीदमनली ला 


कंस बुलाइ दूत एक लीन्हो । 
कालीदह के फूल मंगाये, 

पत्र लिखाइ ताहि कर दीन्‍न्हो ॥ 
यह कहियो ब्रज जाइ नंद सौ 

कंस राज अति काज मुँगाये । 
तुरत पठाइ दिये ही बनि है 

भली भाति कहि कहि समुझाये ॥ 
यह अंतरयामी जानो जिय 

आयु रहे बन ग्वाल पठाये। 
सूरश्याम ब्रजजनसुखदायक 
कंसकाल जिय हरष बढ़ाये ॥ १५ ॥ 
खेलत चले नंदकुमार । 

दूत आवत जानि ब्रज में 

आपु दं'न्यो टार॥ 

नंद यध्ुना न्हाइ आए 

महरि ठाढ़ी द्वार । 

नृपति दृत पठाइ दीन्दह्यो 

चअल्यो ब्रज अहँकार ॥ 

महर पेठत सदन भीतर 

छींक बाई घार। 

खूर नंद कहत महरि सा 

आज़ु कहा बिचार ॥ १६॥ 

यह खुनि कंस मुद्ति मन कीन्‍न्हों । 
दूतहि प्रगटि कही यह बानी 

यत्र लिखाइ नंद को दोन्हो ॥ 
कालीदह के कमल मँगावडु 
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तुरत देखि यह पाती । 

जैसे काल्हि कमल हां पहुंचे . 
तू कहियो यहि भाती ॥ 

यह सुनि दूत तुरंत ही धायो 
तब पहुँच्यो ब्रज जाइ। 

सूर नंदकर पाती दीन्‍्हों 

दूत कह्यौ समुझाइ ॥ १७॥ 
याती बांचत नंद डेराने | 
कालीदंह के फूल मँगाए 

सुनी सबनि ब्रज लोगघराने ॥ 
जो मो को नहिं फूल पठावह 
तो ब्रज करों उजारी | 

महरिं गोप उपनंद न राखों 
सबहिन डारों मारी ॥ 

पुहुप देहु तो बने तुम्हारी 

ना तरू गए बिलाइ । । 
सूरश्याम बल मोहन तेरे 
मांगों उनहि घराइ॥ ह१ै८॥ 
नंद सुनत मुरकाइ गए । 
पाती बाँचो सुनी दूतमुख 
यह बानो सुनि चक्रित भणए ॥ 
बल मोहन खटकत वाके मन 
आज़ु कही यह बात । 
कालीदह के फूल कहाँ थों 

को आने पछितात ॥ 

ओर गोप सब नंद बुलाए 
कहत सुनो यह बात। 
छुनहु सूर नृप सँग यह आयो . 
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बल मोहन पर-घात ॥ १& ॥ 
आपु चढ़े ब्रज ऊपर काली । 
कहां निऊसि जैये को राखे 
नंद कहत बेहाली-॥ 

मोहि नहीं जिय को डर नेकडु 
दे।उ सुत को डर पाऊँ । 

गाउँ तजों कइं जाउँ निकसि, 
ले इनही काज पराऊँ। 

अब उबार नहि दखत कतहूँ 
शरण राखि को लेइ । 
सूरश्याम का बरजति माता 
बाहर जान न देइ ॥ २० ॥ 
नंदप्र (नि ब्रज नारि विचारति 


ब्रजहि बसत सब जनम सिराने 


ऐसे कंस करो नहि आरति । 
कालोदह के फूल मँगावत 
के आने थों जाई। 
ब्रज़बासी नातरू सब मारों 
बांधों बल रू कन्हाई ॥ 

यह कहतहि दोड नयन ढराने 
नंद्घरनि दुख पाई। 

सूर श्याम चितवतमाता मुख 
बूकत बात बनाई॥ २१॥ 
बूकहु जाय तात सो बात । 
में बलि जाएँ मुखारबिद की 
तुमही काज कंस अकुलात ॥ 
आये श्याम नन्‍्द पे धाये 
आन्यो मांत पिता अकुलात । 
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अबहों दूरि करों दुख इनकों 

कंसहिं पडे देडं जलजात ॥ 

मो से| कद्दो बात बाबा यह 

बहुत करत तुम सोच बिचार। 

कहा कहो तुमसो मेरे प्यारे 

कंस करत कछु तुमलों कार ॥ 

जब ते जनम भयो हरि तेरो 

कितने करवर टरे कन्हाई। 

सूरश्याम कुलदेवनि तोको 

जहाँ तहाँ करि लिये सहाई ॥ २२॥ 

तुमहि कहत जो करे सहाई। 

से। देवता संग ही मेरे 

ब्रज ते अनत कहूँ नहि जाई ॥ 

चह देवता कंस मारेगो 

केश घरे घरणी घिखिआई । 

वह देवता मनावड सब मिलि 

तुस्त कमल जो देइ पठाई॥ 

बाबा नंद कूखत केहि का पण 

यह कहि माया मोह अरुझाई । 

सूरदास प्रभु मात पिता को 

तुरतहि दुख डारथो बिसराई॥ २३ ॥ 

खेलत चले कवर कन्हाई । 

कहत घोषनिकास, जैये तहाँ खेल धाई। 
गंद खेलत बहुत बनि है आनों कोई जाइ । 
घरही गये सखा श्री दामा गंद तुरते ल्याइ ॥ 
अपने करले श्याम देख्यों अतिहि हरष बढ़ाइ । 
सर के प्रभु सखा लीन्हे करत खेल बनाइ ॥ २४ ॥ 
खेलत श्याम सखा लिये संग। | 
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इक मारत इक रोकत ग दहि 
इक भागत करि नाना रंग ॥ 
मारु परस्पर करत आपु में 
अति आनंद भये मन माहि । 
खेलत ही में श्याम सबनि को 
यप्रुनातट को लीन्हे जाहि ॥ 
मारि भजत जो जाहि ताहि सो 
मारत लेत आपनो दाव । 
सूरश्याम के गुन को जाने 
कहत ओर कछु और उपाव ॥ २५ ॥ 
ले गए टारि यप्तुनतट ग्वालनि । 
आपुन जात कमल के काजदि 
सखा लिये संग रव्यालिन ॥ 
जोरी मारि भजत उतही को 
जात यमुन के तीर । 
इक धावत पाछे उनहीं के 
पावत नाहि अच्चीर । 
रोगटि करत तुम खेलत हो में 
परी कहा यह बानि | 
सूरश्याम से कहत ग्वाल सब 
तुमद्दि भले करि जानि॥ २६ ॥ 
श्याम सखा को गंद चलाई । 
भ्रीदामा मुरि अंग बचायो 
गंद परयो कालीदह जाई ॥ 
धाइ गद्यो तब फट श्याम की 
देहु न मेरो गंद मूँगाई। 
ओर सखा जिनि मोको जानो 
मोसो जिनि तुम करहु ढिठाई ॥ 
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जानि बूमि तुम गेंद गिरायो 
अब द॑ल्‍न्‍्हे ही बने कन्हाई | 
सूर सखा सब हँसत परस्पर 
भज्नी करी हरि गंद गिराई ॥ २७ ॥ 
फंट छाड़ि देश मेरी अ्र.द्‌.मा | 
काहे को तुम रारि बढ़ावत 
तनक बात के कामा ॥ 

मेरो गंद लेडु ता बदले 

बाँह गहत हो धाइ । 

छोटो बड़ो न जानत काह 
करत बराबरि आइ ॥ 

हम. काहे के तुमहि बराबरि 
बड़े नंद के पूत । 

सूरश्याम दीन्हे ही बनि है 
बहुत कहावत धूत ॥ २८ ॥ 

तो सो कहा घुताई करि हों । 
जहाँ करी तहँ देखी नाहीं 
कहा तोसो में लरिहों॥ 

मुंह सभारि तू बोलत नाहीं 
कहत बराबरि बात । 
पावहुगे आपनो किये तुम, 
अबहीं रिसन कपावत गात ॥ 
सुनहु श्याम तुमहूँ सरि नाहों 
ऐसे गये बिलाइ। 

हमसो सतर होत सूरजप्रभु 
कमल देहु अरब जाइ ॥ २& ॥ 
हमहीं पर संतरात कनन्‍्हाई | 
प्रथमहि कमल कंस को दीजे 
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डारहु हमहि मराई॥ 

सांच कहों में तुमहिं श्रीदामा 
कमलकाज में आयो । 

कहा कंस बघुरो केहि लायक 
जाको मोहि डरायो ॥ 

अधा वका केशी शकटासुर 
सतृणाशिला पर डारयो । 

बकी कपट करि प्याचन आई 
ताको तुरत पछारथो ॥ 
कफालोद्हजल छुवत मरे सब 
सेइ काली धारि ल्याऊं । 
सूरदास प्रभु देहधरे का 

गुण प्रगटों यहि ठाऊँ॥ ३० ॥ 
रिस करि लीन्‍्ही फंट छुड़ाई । 
सखा सबे देखत हैं ठाढ़ें 

आयुन चढ़े कदम पर धाई ॥ 
तारी दै दै हँसत सबे मिलि 
श्याम गये तुम भाजि डराई। 
रोबत चले श्रीदामा घर को 
यशुमति आगे कहिहों जाई ॥ 
सखा सखा कहि श्याम पुका रयो 
गंद आपनो लेहु न आई। 
सूरश्याम पीताम्बर काले 

कूदि परे दह में भहराई ॥ ३१ ॥ 
हाइ हाइ करि सखनि पुकारयो | 
गंद्‌ काज यह करी श्रीदामा 
नंद महर को ढोटा मारथो ॥ 
यशुमति चली रसोई भोतर 
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तबहिं ग्वालि इक छींकी । 
ठठकि रही द्वारे पर ठाढ़ीं, 
बात नहीं कछु नीकी ॥ 

आइ अजिर निकसी नँद्रानी 
बहुरो दोष मिटाई। 

मंजारी आगे दे निकसी 

पुनि फिरि आँगन आई ॥ 
ब्याकुल भई निकसि गई बाहिर 
कहे धो गयो कन्हाई॥ 

बांयों काग दहिनो खर शूकर 
व्याकुल घर फिरि आई ॥ 

खन भीतर खन बाहिर आवति 
खन आंगन केहि भांति | 
सूरश्याम का टेरत जननी 

नेक नहीं मनशांति ॥ ३२॥ 
देखे नंद चले घर आवत | 
पैठति पोरि छींक भश बाये 
रोइ दाहिने धाह खुनावत॥ 
फटकत अभ्रवन खान द्वारे पर 
गररी करत लगाई । 

माथे पर दे काग उडानो 
कुसगुन बहुतक पाई ॥ 

आये नंद घरहि मन भारे 
व्याकुल देखी नारी । 

सूर नंद युवती सा बूभंत 
बिनछुबि बदन निहारी ॥ ३३ ॥ 
नंद घरनि से बूकत बात । 
बदन भुराय गयो क्यों तेरों 
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कहां गये बल मोहन तात॥ 
भीतर चली रसोई कारन 

छींक परी तब आँगन आई । 
पुनि आगे हे गई मजारी 

ओर बहुत कुसगुन में पाई॥ 
मोहि भये कुसगुन घर पेठत 
आज़ु कहा यह समुक्ति न जाई। 
सूरश्याम गयें आजु कहांधों 
बार बार बूमंत नेंदराई ॥ ३४ ॥ 
महरि महर मने गये जनाइ । 
खन भीतर खंन आंगन ठाढ़े 
खन चाहर देखत है जाइ । 

यहि अंतर सब सर पुकारत 
रोवत आये ब्रज के| घाइ । 
आतुर गये नंदघंर हीं को 
महरि महर सो बात खुनाइ ॥ 
चकित भई दोड बूभान लागे 
कहो बात हम संबं समुकाइ | 
सूरश्याम खेलतहि कदम चंढ़ि 
कूदि परे कालीद॑ह जाइ ॥ ३५ ॥ 
सपनो परकंट कियो कन्हाई । 
सोबत ही निशि आंज डराने 
हमसो यह कहि बांत जनाई # 
धरणि परी मुरभाई यशोदा 
नंद गये यश्ुना तट धाई। 
यालक सब नंदंहि संग धाये 
ब्रज॒घर जहँ तहँ सार मचाई ४ 
आहि त्राहि करि नंद पुकारंत 
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देखत ठौर गिरे भहंराई | 

लोटत घधरणि परे जल भीतर 
स्रश्याम दुख दियो बुढ़ाई ॥ ३६ ॥ 
ब्रज़बासी यह सुनि सब आये। 
कहां परथो गिरि कु वर कन्हाई 
बालक ले सो ठौर दिखाये ॥ 

सूनो गोकुल किये श्याम तुम 

यह कहि लोग उठे सब रोइ | 

नंद गिरत सबहिन धारि राख्यो 
पोछत बदन नीर ले घोइ ॥ 
ब्रजबासी तब कहत नंद सो 

मरन भयो सबही का आई । 
सूरश्याम बिनु के बसहै ब्रज 

घ्रूग जीवन तिदुुं भुवन कन्हाई ॥ ३७ ॥ 
भहरि पुकारत कुंबर कन्हाई । 
माखन धरघ्नो तिहारेहि कारन 
आज़ु कहां अवसेर लगाई । 

अति कोमल तुम्हरे मुखलायक 
तुम जंवह मेरे नेन जुड़ाइ । 
धोरीदूृध् औरटि है राख्यो 

झपने कर दुहि गये बनाइ ॥ 
बरजति ग्वारि यशोदा को सब 

यह कहि कहि नीके यदुराइ । 
सूरश्याम सुतबिरह मात के 

यह बियोग बरन्यो नहिं जाइ ॥ ३८॥ 
माखन खाहु लाल मेरे आई । - 
खेलत आज़ु अबार लगाई ॥ 
बेठडु आइ संग दोउ साई । -. 
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तुम जबहु मैया बलि जाई ॥ 

संद्‌ माखन अति हित में राख्यो । 
आज़ु नहीं नेकहु ते चाल्‍्यो ॥ 
प्रातहि ते में दियो जगाई । 
दतवनि करि जु गये दोड भाई ॥ 
में बेठी तुव पंथ निहारों । 

आवहु तुम पर तनु मनु वारो ॥ 
ब्रजयुवती सब खुनि ए बानी । 
रोवत धरनि परी अकुलानी ॥ 
सोकसिंधु बेठी नँदरानी । 

सुत्रि बुआ तन की खबे भुलानी । 
सूरश्यान लीला यह कीन्हो 


सुख के हेत जननि दुख दीन्हो ॥ ३& ॥ - 


चोंकि परी तन की सुधि आई । 
आज कहा ब्रज सोर मचायो 
तब जान्यो दह गिरो कन्‍्हाई ॥ 
पुत्र पुत्र कहि के उठि दौरी 
व्याकुल यमुनातीरहि घाई । 
ब्रजबनिता सब संगहि लागीं 
आइ गये बल अग्नज भाई ॥ 
जननी ब्याकुल देखि प्रबोधत 
“धीरज करि, नीके यदुराई । 
सूरश्याम के नेक नहीं डर 
जिनि तू रोबे यशुमति माई” ॥ ४०॥ 
ब्रजबासी सब उठे पुकारी । 
जल भीतर कहा करत मुरारी ॥ 
संकट में तुम करत सहाय । 
अब क्यों नहीं बचाबत आय ॥ 
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माता पिता अतिहिं दुख पावत 

रोइ रोइ सब कृष्ण घुलाबत ॥ 

हलव्रर कहत सुनहु ब्रजबासी । 

वे अंतर्यामी अबिनासी ॥ 

सूरदास प्रभु आनंद्रासो | 

रमा सहित जल ही के बासी ॥ १४ ॥ 
अति फोमल तनु धरधो कन्हाई। 
गये तहां जंह कालो खोबत 

उरगनारि देखत अकुलाई ॥ 

कह्यो कौन को बालक है दूँ 

बार बार कहि भाग न जाई । 
छिनकहि में जारि भस्म हो गो 

जब देखें उड्टि जागि जँभाई ॥ 
उरगनारि को बानो खुनि के 

आप हँसे मन में मुसकाई 

मो को कंस पठायों देखन 

तू याक्रो अब देहि जगाई ॥ 

कहा कंस दिखरावत इनकों - 

एक फँकि ही में जरिं जाई। 

पुनि पुनि कहत सूर के प्रभु को 

तू अब काहें न जाइ पराई ॥ ४२ ॥ 
कहा डर करों यहि फनिंग को बांवरी । 
कह्यो मेरो मानि छाॉँड़ि अपनो बॉनि 
अबहीं परी है जानि टेक सब रावरी ॥ 
तोहि को देखि मोहिं मया अति हीं भई 
कौन को सुबन तू कहाँ ्रायो | 
मरो वह कंस निबस वाको हो 

कहां यह कंस तोंकों पठायों ॥ 
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कंस को मारिहों घरनि निव:रिहों 

अमर उद्धारिहों उरगघरनो । 

खूर प्रभु के बचन सुनत उरगिनि 

कद्यो “जाहि अब क्यों न मति भई मनी” ॥ ४३॥ 
मिरकि के नारि दे गारि गिरधारि तब 
पूँछ पर लात दे आदि जगायो | 

उख्यो अकुलाय डरपाइ खगराज को, 
देखि बालक गब॑ अति बढ़ायो ॥ 

पूछ राखी चापि रसनि काली कांपि 
देखि सब साँप औसान भूले । 

पूंछ लीन्हों कटाकि धरनि सो गहि पटकि 
फूँ कह्यो लटकि करि क्रोध फूले । 
करत फन घात विषजात अतुरात अति 
नीर जरि जात नहिं गात परसे 

सूर के प्रभु श्याम लोकअभिराम बिन 
जानि अहिराज विषज्वाल परसे ॥ ५५ ॥ 
इनको ले ब्रजलोग दिखाऊँ। 

कमलभार।! इनहीं' पर लादों 

इन को आपु जनाऊँ॥ 

मात पिता अति ही दुख पावत 

द्रशन दे मन हर्ष कराऊँ। 

कमल पठाइ देडें नुप राजहि 

कालि चढग्ो ब्रज ऊपर घाऊँ॥ 

मन मन करत बिचार श्याम यह 

अब काली को दाँव दिवाऊँ | 

सूरदास प्रश्च॒ की यह बानोः 

ब्रजबासिन को दुख बिखराऊँ ॥ ४५ ॥ 
उरगनारिः सब कहत परस्पर 
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देखहु यह बालक की।बात | 
बिषज्वांला जल जरत यमुन को _ 
याके तन लागत नहिं तात ॥ 

यह कछु यंत्र मंत्र है जानत 
अतिही सुन्दर कोमल गात | 

यह अधिराज महाबिष ज्वाला 
कितने करत सहसफन घात ॥ 
छुव॒त नहीं तनु याको बिष.कहुं 
अब लों बच्यो पुरय पितु मात। 
सूरश्याम सो दाँव बतायो 


. काली अंग लपेटत जात ॥ ४२॥ 


उरग:लियो हरि को लपटाइ । 
गये बचन कहि कहि मुख भाषत 
मोको नहि जानत अहिराइ ॥ 
लियो लपेटि चरण ते शिख लों 


; अति यहि भोसों करी ढिठाइ | 


चांपी पूंछ लुकाबत अपनी 
युवतिन को नहिं सकत दिखाइ ॥ 
प्रभु अंतर्यामी सब जानत 


* अब डारों यह सकुच मिटाइ | 


सूरदास प्रभु तनु बिस्तारथो। 
काली बिकल भयो तब जाइ ॥ ४७ ॥ 
जबहि श्याम तन अति बिस्तारथोौ । 
पट पटात हूटत अँग जान्यो 


. शरण शरण अहिराज पुकारधो ॥ 


यह बानी सुनतहि करुणामय 
तबहि गये सकुचाई । 
यहे बचन सुनि द्रुपदसु तामुख 
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दीन्हो बसन बढ़ाई ॥ 

यहै बचन गजराज खुनाये 
गरुड़ छांड़ि तहँ घाये । 

यदे बचन खुनि लाखायृह में 
पाएडव जरत बचाये ॥ 

यह बानी सहि जात न प्रभु सा 
ऐसे परम कृपाल । 

सूरदास प्रभु अंग सिकोरधो 
व्याकुल देख्यो ब्याल ॥ ४८॥ 
नाथत ब्याल बिलंब न कीन्हो। 
पगसो चापि घींच बल तोरथो 
फेरि नाक कश्सों गहि लौन्हो ॥ 
कूदि चढ़े ताके माथे पर 

काली करत बिचार । 

अ्रवनन सुनी रही यह बानी 
ब्रज हो है अवतार ॥ 

तेइ अवतरे आइ गोकुल में 

में जानी यह बात । 

अस्तुति करन लग्यो सहसो फन 
धन्य धन्य जगतात ॥ 
बार बार कहि शरण पुकारयो 
राखि राखि गोपाल । 

सूरदास प्रभु कहत सकुचि गये 
शरण कहत तब ब्याल ॥ ४८ ॥ 
देखि दरश मन हरष भयो । 
पूरण ब्रह्म सनातन तुमहीं 

ब्रज कृष्ण अवतार लयो ॥ 
श्रीमुख कहथो नहीं जों लो तुम 
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जान ब्रह्मअवतार । 

और कौन जो तुम से बाचे 
सहस फननि की भार ॥ 
अनजानत अपराध किये बहु 
राखि शरण मोहि लेहु। 
सूरदास धनि धनि मेरे फन 
चरणुकमल जहाँ देहु॥ ४० ॥ 
अब कीन्हों प्रभु मोहि सनाथ। 
कोटि कोटि कीटहु सम नाहीं 
दरशन दिये जगत के नाथ ॥ 
असरनसरन कहावत हो तुम 
कहत सुनी भक्तनिमुख बात । 
ये अपराध क्षमा सब कौजे 
ध्ग मेरी बुचि कहत इरात ॥ 
दीन बचन सुनि काली मुखते 
चरण घरे फन फन पर आप । 
सूरश्याम देख्यो अहि व्याकुल 
सुख दीनो मेटे त्रयताप॥ ५१ ॥ 
यशुमति टेरति कुंबर कन्हैया । 
आगे देखि कहति बलरामहि 
कहां रहथो तुम भैया ॥ 

मेरे भेया आवत शअ्रबहीं 


तोहि दिखाऊँ मैया । 
धीरज करहु नेकु तुम देखहु 
यह सुनि लेत बलैया ॥ 


पुनि यह कहति मोहि परबोधतं 
धरणि गिरी मुरक्षेया ॥ 
सूर बिना खुत भइ अति ब्याकुल 
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मेरो बाल नन्‍्हैया ॥ ४२॥ 

भ ऐसा कान्ह को है मोहि ! 
खुन यशुदा कालो के भय ते 
सू जनि ब्याकुल होहि ॥ 
पहिले पूतना कपट के आई 
अस्तन पर बिष थोहि । 

चह बैसी दे दिन के बालक 
मारि दिखायो तोहि ॥ 

अधघा बका धेनुक तृणावरत 
केसी को बल जोहि । 

सात दिवस गोवर्धन राख्यो 
इंद्र गयो दपु छोहि ॥ 

खुनि सुनि कथा नंदनंदन की 
मन आयो अवशेहि । 
सूरदास प्रभु जो कहिये कछु 
से आबे अब सोहि ॥ ५३ ॥ 
यमुना तोहि बच्यो क्यों भाये । 
तो में कृष्ण हेलुबा खेले 
से। सुरसो नहिं आये ॥ 

तेरे नीर शुच्ची जब लों है 
खारपनार कहावे ॥ 
हरिबियोग कोउ पाँउ न दे है 
को तट बेखणु बजाबे ॥ 

भरि भादों जो राति अष्ठमी 
से दिन क्यों न जनाबे । 
सूरदास के ऐसे ठाकुर 
कमलफूल ले आयबे ॥ ४४ ॥ 
अजबासो सब भये बिहाल | 
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कान्ह कान्‍्ह कहि कहि टेरत हैं 
थ्याकुल गोपो ग्वाल ॥ 

अब को बसे ज्ाइ ब्रज हरि बिन्नु 
ध्रग जीवन नर नारी । 

तुम बिन यह गति भई सबनि की 
कहां गये बनवारी ॥ 

प्रातहि ते जल भीतर पेठे 

होन लग्यो युग याम । 

कमल लिये सूरजप्रभु आवत 
सब सो कहि बलराम ॥ ४५॥ 
आवत उरग नाथे श्याम । 

नंद यशोदा गोप गोपिनि 

कहत हैं बलराम ॥ 

मोर मुकुट बिशाल लोचन 
भ्रवन कुंडल लोल। 

करटि पीतांबर बेष नटवर 

निते फन अति डोल ॥ 

देव दिधि द्‌ंदुभि बजावत 

सुमन सब बरषाइ | 

सूर श्याम बिलोकि ब्रजजन । 
मात पित सुख पाइ ॥ ५६ ॥ 
मात पिता मन हरष बढ़ायो। 
मोर मुकुट पीतांबर काछे.. 
देख्यो अतिहि निकट जब आयो ॥ 
देव दंदुभी बजावत गावत , 
फन पर नितेत श्याम । 
ब्रजबासी सबब मरत जिवाये 
हरथि उठीं सब बाम ॥ 


कब्ज 
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सोकसिंघु बहि गयो तुरत ही 
सुख को सिंधु बढायो । 
सूरदास प्रभु कंसनिकंदन 
कमल उरग पर ल्यायो ॥ ५४७ ॥ 
फन फन प्रति नितंत नंदनंदन। 
जल भीतर युग याम रहे कहूँ 
मिट्यो नहीं तनु चंदन ॥ 

वहे काछनी कटि पीतांवर 
शीश मुकुट अति सोहत;। 

मनो गिरि ऊपर मोर अनंदि्त 
देखत ब्रज जन मोहत ॥ 

थाके अमर अ्रमरललना सँग 
जय जय ध्वनिःतिहँ लोक । 
सूरश्याम काली पर नि्तेत 
आवत ब्रज की वोक ॥ ५४८ ॥ 
गोपालराय नितेत फन प्रति ऐसे। 
मनो गिरिवर पर .बादर देखत 
मोर अनंदत जैसे ॥ 

डोलत मुकुट सीस पर हरि के 
कुंंडल मंडित गंड । 

पीत बसन दामिनि तनु घन पर 
ता पर सुरकोदंड ॥ 

उरगनारि आगे सब ठाढ़ीं 
मुख मुख अस्तुति गावें । 
सूरश्याम अपराध क्षमहु अब 
हम माँग्यो पति पाये ॥ ४८ ॥ 
बहुत कृपा अहि करी गुसाई । 
इतनी रूपा करी नहि काहू 
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जितने लिये राखि शिर नाई ॥ 
कृपा करो प्रहलाद भक्त 


द्वुपवद्सुतापति राजो । 


ग्रहमुख ते गजराज छुड़ायो 

वेद पुराणन भाषी ॥ 

जो कछु कृपा करी काली को 
सो काह नहि कीन्हो | 
कोटि ब्रह्मांड रोम प्रति अंगनि ॥ 
ते पग फन प्रति दोन्हो ॥ 

धरणि सीस धरि शेष गये करि 
यहि भर अधिक संभारथो । 
पूरण कृपा करी खूरजप्रभु 

पग फन फन प्रति धारथो ॥ ६० ॥ 
ठाढे देखत है ब्रज़॒बासो । 

कर जोरे अहिनारि बिनय करे 
कहत धन्य अविनासी ॥ 

जे पद कमल रमा उए राखति 
परसि सुरसरी आई। 

जो पद कमल शंभु की सम्पति 
फन प्रति धरे कन्हाई ॥ 

जे पद परसि शिला उद्धारी 
पांडवर्गृह फिर आये | 

जे पदकमल भजन महिमा ते 
जन प्रहलाद बचाये ॥ 

जे पद ब्रजयुवतिन सुखदायक 
तिहूँ भुवन धारे बावन । 
स्रश्याम ते पद फन फन प्रति 
नितंत अहि कियो पावन ॥ ६१ ॥ 
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ऐसी कृपा करी नहिं काह | 

खंभ प्रगरि प्रहलाद बचायो 

ऐसी कृपा न ताह ॥ 

ऐसी कृपा करी नहिं गज को 
पायेँ पयादे धाये। 

ऐसो कृपा तबहं नहि कीन्‍्ही 
नप बंदि ते छुड़ाये ॥ 

ऐसी कृपा करी नहि तब तिय 
 नगनसभय पति राखी:। 

ऐली कृपा करी नहें भोषम 
परतिज्ञा सत भाषी ॥ 

पूरणकृपा नंद यशुमति को 
सो पूरण यहि पायो । 

सूरदास प्रभु धन्य कंस 

जिन तुम से| कमल मँगायो ॥ ६२ ॥ 
सुनहु कृपानिधि जैसो कृपा तुम 
या काली पे कीन्ही । 

इती बड़ाई कबहुँ न कैसो 

नहिं काह को दीन्ही ॥ 

जिन पद्‌ कमल सुकूत जल परस्यो 
अजहुं धरे शिवशीश | 

ते पद्‌ प्रगट घरे फन फन प्रति 
अन्य कृपा जगदीश ॥ 

एक अंड को भार बहुत है 

गये घरथो जिय शेष । 

येही भार अधिक सदत्यो निज शिर 
अमित अंडमय भेष ॥ 

सुर नर अखुर कीट पशु पंछी 
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सब सेवक प्रभु तेरे । 
सूरश्याम अपराध क्षमह 
अब या अपने जन केरे॥ ६३ ॥ 
चरण कमल बंदो जगदीश, 
जे गोधन के संग धाए | 
" जे पदकमल धूरि लपटानो 
कर गहि गोपी उर लाए ॥ 
जे पद्‌ कमल युधिष्टर पूजे 
राजसूइ पे चलि आए । 
जे पद्‌ कमल पितामह भीषम 
भारत में देखन पाये ॥ 
जे पदकमल शंभु चतुरानन 
हृदयकमल अंतर राषे | 
जे पदकमल रमाउरभूषण 
श्रुति भागवत मुनिन भाषे ॥ 
जे पदकमल लोक पावन त्रय 
बलि राजा की पीठ धरे। 
ते पद्‌ कमल सूर के स्वामी 
कालीफन पर निते करे ॥ ६७ ॥ 
गिरिधर ब्रजधर मुरलीधर । 
धरनीधर पोतांबरधर मुकुटधर 
गोपधर उरगधर शंखधर सारंगधर ॥ 
चक्रधर गदाधर रसधरें अधर सुधाधर 
कंबुकंठधर कौस्तुभमणिधर बनमालाधर । 
धर मोती बाला कालीफन प्रति चरणघर, 
सूरदास के प्रभु जगतधर 
भक्तघर दुष्ट कंस के घर ॥ ६५ ॥ 
गरुड़ त्रास ते जो हां आयो । 
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तौ प्रभु चरणकमल फन फन प्रति 
अपने सीस घरायो॥. 

धनि ऋषि श्राप दियो खगपति को 
हां तब रहा छिंपाइ । 

प्रभुबाहन डर भाजि बच्यों 

अहि नातर लेतो खाइ ॥ 


यह खुनि कृपा करी नंदनंदन 


चरण्‌चिन्ह प्रगटाये। 

सूरदास प्रभु अभय ताहि करि 
उरगद्दवोप पहुंचाये॥ ६६ ॥ 

अति बल करि करि काली हारथो । 
लपट गयो सब अंग अंग प्रति 
निर्शिष कियो सकल अल मभारथो ॥ 
नितंत पद्‌ पटकत फन फन प्रति 
बमत रुधिर नहि जात सँभारयथो । 
अति बलहोन छीन भये तेहि छुन 
देखियत ही रज्या सम डारथो॥ 
तियबिनतो करुणा डउपजी जिय 
राख्यो श्याम नहीं तेहि मारथो । 
सूरदास प्रभु प्राणदान किये 

पठयो सिंधु वहां ते टारयो ॥ ६७ ॥ 
जय जय ध्वनि अमरन नभ कीन्‍्हो। 
धन्य धन्य जगदाश गुसांई 

अपनो करि अहि लीन्हो॥ 

अभय कियो फन चिन्ह चरण धरि 
जानि आपनो दास । 

जलते काढ़ि कृपा करि पठयो 

मेटि गरुड़ को आ्रास ॥ 
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अस्तुति करत श्रमरगण बहुरे 
गये आपने लोक | 

सूरश्याम मिलि माता पितु केह 
दूरि किया तनुसाक ॥६८॥ 
लीन्हो जननी कंठ लगाइ । 
अंग पुलकित रोम गद्‌ गद्‌ 
सुखद आंखु बहाइ ॥ 

में तुमहि बरजति रहो 

हरि यम्ुनतट जिनि जाइ। 
कह्मो मेरो कियो कान्ह नहि 
गये खेलन धाइ ॥ 

कंस कमल मेँगाइ पठये | 
तांत गये डराइ । 

में कह्यो निशि स्वप्न तोसों 
प्रगट भई से। आइ ॥ 

ग्वाल सँग मिलि गंद खेलत 
शआ्ाये यमुना तीर । 

काह ले मोहि डारि दीन्‍्द्यो 
कालियादह नीर ॥ 

यह कही तब उरग मो सो 
किन घठायो तोहि । 

में कही न्॒प कंस पठयो 
कमल कारण मोहि ॥ 

यह सुनत डरि कमल दीन्हों 
लियो पीठ चढ़ाइ । 

सूर यह कहि जननि बोधी 
देखो तुमही आइ ॥ ६० ॥ 
ब्रजबासिन सो कहत कन्हाई । 
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यप्तुनातीर आजु सुख कीजै 
यह मेरे मन आई ॥ 


गोपन सुनि अति हे बढ़ायों 
सुख पायो नँदराई। 

घर घर ते पकवान मँगाये 
गज्वालन दिये पठाई ॥ 


 दचि माखन बटरख के भोजन 


तुरतहि ल्याए जाई । 

मात पिता गोपी ग्वालन को 
सूरजप्रभु सुखदाई ॥ ७०॥ 

तुसत कमल अब देहु पठाइ | 
सुनहु तात अब बिलम न कीजै 
कंस चढे ब्रज ऊपर आइ ॥ 
कमल मँगाइ लिये तट ऊपर 
काटि कमल तब दिये पठाइ । 
बहुत बिनय करि पाती पठई 
जप लीजै सब पुहुप गनाइ ॥ 
तैसी मोको आज्ञा दीजै 

बहुत धरे जल मांझक सजाइ | 
सूरदास नप तुव प्रताप ते 
काली आप गयो पहुँचाइ ॥ ७२॥ 
सहस शकट भरि कमल चलाये । 
अपनी सम सरि ओर गोप जे 
तिनका साथ पठाये ॥ 

ओर बहुत कांवरि माखन द्धि 
अहिरन कांधे जोरि | 

बहुते बिनती मेरी कहियो 
और धरे जलजामल# तोरि ॥ 
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नप के हाथ पत्र यह दीजोा 

श्याम कमल ले आयो । 

काटि कमल आपुन नृप मागे 

तीनि कोटि है पायो ॥ 

नपति हमहि अपनो करि जाने 

तुम लायक हम नाहीं | 

सूरदास कहिये। नप आगे 

तुमहि छोड़ि कहूँ जाहीं॥ ७२ ॥ 

कमल के भार दश्चिभार माखनभार 
लिये सब ग्वार नृपद्दार आये । 

तुरत ही टेरि गनि कोटि शकटनि जोरि 
भये ठाढ़े पौरि तब सीस नाये ॥ 

सुनत वह बात अतुरात ओ डरात मन 
महल ते निकसि नृप आपु आये । 

देखि दरबार सब ग्वार नहिं कहंपार 
कमल के भार शकटनि सजाये। 

अतिहि चक्रित भयो ज्ञान हरि हरि लयो 
सोच मन में ठयो कहा कीनो । 

गोप सिर ढोरि न्प बोरि करि जोरिके 
पुष्प के काज प्रथु पत्र दोनो ॥ 

अत »« ॥ ७३॥... 
ग्वालन हरि की बात चलाई । 
यह सुनि कंख गयो अकुलाई ॥ 
तब मनही मन करत बिचार । 
यह कोड भलो नहीं अचतार ॥ 
या सो मेरो नहीं उबार । 
मोहिं मारत मारे परिवार ॥ 
दैत्य गये ते बहुरि न आये । 
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काली ते ये क्‍यों बचि आये ॥ 
ताही पर धरि कमल लदाये ॥ 
सहस शकट भरि ब्याल पठाये | 
एक ब्याल में उनहि बताये । 
कोटि ब्याल मम॒ सदन चलाये ॥ 
ग्वालन देखि मनहि रिस कांपे। 
पुनि मन में यह अटकर नाये ॥ 
 आपहि आप नुपति तन त्याग्यो । 
सूर देखि कमलन उठि भाग्य(॥ ८५ ॥ 
भीतर लये गोप गुलाय । 

हृदय दुख मुख हलभली करि 
ब्रजहि दिये पठाय ॥ 

नंद को सिरोपाव दीन्हो 

गोप सब पहिराइ । 

यह कह्मो बलराम श्यामहि 
देखिहों दोड भाइ ॥ 

अतिहि पुरुषारथ करे उन 

कमल उनके ही लयाइ | 

सूरप्रभु को देखिहों में 

एक दिवस बुलाइ ॥ ७४ ॥ 

कमल शकटनि भरे ब्याल मानो । 


श्याम के बचन खुनि मनहि मन रहो गुनि 


काठ ज्यों गयो घुनि तन भुलानो ॥ 
भयों बेहाल नैंदलाल के ख्याल यह 
उरग ते बांचि फिरि ब्रजहि आयो | 

. कच्मयो दावानलहि देखों तेरे बलहि 
भस्म करि ब्रजहि यह कहि पठायो ॥ 
चलल्‍यो रिस पाइ अतु राइ तब धाइ के 
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ब्रजजनन बन सहित में जारि आऊं ॥ 
नपति के ले पान मन कियो अभिमान 
करत अनुमान चहूँ पास धाऊं। 
बृंदाबन आदि ब्रज आदि गोकुल आदि 
बुन्यादि सहित सब अहिर जाएें ॥ 
चलल्‍यो मग जात कहि बात इतरात अति 
सूरप्रभु सहित संहारि डारों ॥ ७६ ॥ 
कमल पहुँचाइ सब गोप आये । 

गये यथुना तीर भई अतिही भोर 
देखि नंद तीर तुस्तहि बोलाये ॥ 

दियो सिरपाउ नृप राड ने महर को 
आप पहरावनो सब दिखाये । 

अतिहि सुख पाइ के लियो शिरनाय के 
हरष नंदराइ के मन बढ़ाये । 

श्याम बलराम का नाम जब हम लियो 
सुनत सुख कियो उन कमल ल्‍्याये । 
सूर नंद्सुवन दोऊ इक द्विस देखि हों 
पुहुप लिये सुख पाये इनि बोलाये॥ 
यह खुनि नंद बहुत सुख पाये ॥ 

कमल पठाइ दये नप लीन्हे । 

देखन को दे।उ खुतन बुलाये ॥ 

सेवा बहुत मानि है लीन्ही 

ब्रज़नारिन मन हरष बढ़ाये। 

बड़ी बात भइ कमल पठाये 

आनहु आपुन जलते ल्याये ॥ 

आनंद करत यप्ुनतट ब्रजजन 

खेलत खातहि द्विस बिहाये । 

यक सुख श्याम बचे काली ते 
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यक सुख कंसहि कमल चलाये ॥ 
हँसत कान्ह बलराम सुनत यह 
हमको देखन नृपति मँगाये । 
सूरदासप्रभु मात पिता हित 

कमल कोटि दै बत्रजहि बचाये ॥ ७८ ॥ 


दावानल पान लीला 


दावानल ब्रजजन पर धायो । 
गोकुल ब्रज बृंदाबन तृण दुम 
चाहत है चहूँ पास जरायो। 
घेरत आवत दशहेँ दिशाते 
अति कीने तनु क्रोध । 

नर नारी सब देखि चकित भए 
दवा लायो चहढँ कोध ॥ 

चहु तो असुर घात किये आवत 
धावत पवनसमाजु। 

सूरदास ब्रज लोग कहत इह 
डउठयो दवा अति आज्ञु॥ १॥ 
शाइ गई दव अतिहि निकटही । 
यह जानत अब ब्रज न बांचि है 
कहत सबे चलिये जल तट॒ही । 
करि बिचार उठि चलन चहत हैं 
जो देखे चहूँ पास । 

चक्रत भये नर नारि जहाँ तहँ 
भरि भरि लेत उसास ॥ 

भर भरात भहरात लपट अति 
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देखिअत नहीं उबार । 

देखत सूर अग्नि अधिकानी 

नभ लों पहुँची कार ॥ २॥ 

दशहूँ दिशा ते बरत दवानल 
आवत है ब्रजजन पर धायो । 
ज्वाला उठी अकास बराबरि 

घात आपने करि सब पायो ॥ 
बीरा ले श्रायो सनमुख ते 

आदर करि नप कंस पठायो। 
जारि करों परलय क्षण भीतर 
ब्रज बपुरो केतिक कहवायो ॥ 
धरणि अकाश भयो परिपूरण 

नेक नहीं कहूँ संधि बचायो । 
सूरश्याम बलरामहि मारन 

गये सहित आतुर हो आयो॥ ३॥ 
ब्रज के लोग उठे अकुलाइ । 
ज्वाला देखि अकास बराबारि 
दशहूँ दिशा कहूँ पारु न पाइ ॥ 
हरहरात बन पात गिरत तरु 
धरणी तड़कि तड़ाकि खुनाइ । 
जल बरषत गिरिवर तर बाँचे 
अब केसे गिरि होतु सहाइ ॥ 
लटकि जात जरि जरि द्वम बेली , 
पटकत बांस कांस कुश ताल । 
उचटत कर अंगार गगन लो 

सूर निरखि ब्रज़जन बेहाल ॥ ४ ॥ 
नंदघरनिं यह कहति पुकारे | 
कोउ बरषत कोउ अगिनि जराबत 
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ब्‌ई परथो हे खोज हमारे ॥ 
तब गिरवर कर धरथो कन्हैया 
अब न बांचि हैं मारत जारे। 
जबन करन चली जब भीतर 
छींक परी तिय आज़ सवारे ॥ 
ताको फल तुरतहि एक पायो 


- सो उबरथो भये धर्म सहारे । 


अब सब को संहार होत है 

छींक किये ए काज बिचारे॥ 

केसेहु ए बालक दोउ उबरे 

पुनि पुनि सोचति परी सँभारे | 

सूर श्याम यह कहत जननि सो 

रहि री मां धीरज उर घारे ॥ ५ ॥ 
भहरात हहरात दावानल आयो । 
घेरि चहुं श्रोर करि सोर अंधेर वन 
धरणि आकाश चहूँ पास छायो ॥ 
बरत बन बाँस थरहरत कुश काँस 
जरि उड़त है भाँस अति प्रबल धायो। 
भूपटि तलपट पटकि फटि चटक 
फल फुटत लट लटकि द्रुम नवायो | 
अति अगिनि फरार अति भार घुधार करि 
उचरि अंगार मंभझार छायो | 

बरत बन पात भहरात भरहरात 
अररात तरू महा धरणी गिरायो ॥ 
भण बेहाल सब ग्वाल ब्रजबाल 

तब शरन गोपाल कहि के पुकारयो । 
तृणा केशी शक्कट बकी बका अधघासुर 
बास कर गिरि राखि ज्यों उबास्थों ॥ 
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नेक धीरज करौ जियहि कोऊ जिनि डरौं 
कहा यह सरौ लोचन मुदायो । 

मुठी भरि लियो सब नाइ मुखही दयो 
सूर प्रभु पयो दावा ऋजजन बचायो ॥ ६ ॥ 
अब के राखि लेहु गोपाल । 

दशहुं दिशाते दुसह दवाणिनि 

उपजी है यहि काल ॥ 

पटकत बांस कास कुश चटकल 
लटकत ताल तमाल । 

उचटल अति अंगार फुटत फर 

भपटत लपट कराल ॥ 

धूम धुध बाढ़ी घर अंमर 

चमकत बिच बिच जाल । 

हरिणु बराह मोर चातक पिक 


ज़रत जीव बेहाल ॥ 
जिनि जिय डरहु नयन मूँद्डु सब 
हँसि बोले गोपाल । 


सूर अनल सब बदन समानी 

अभय करे ब्रज़बाल ॥ ७ ॥ 

दावानल अचे क्रजजन बचायो । 

धरणि आकाश लो ज्वालमाला प्रबल, 
घेरि चहं पास ब्रजबास आयो ॥ 

भये बेहाल सब देखि नंदलाल 

तब हँसत ही ख्याल तत्काल कीन्हो | 
सबनि मूँदे नयन नाहि चितये सयन 
तृषा ज्यों नीर दव अचे लीन्हो॥ ... .... 
देखो अब नेन भरि बुक्मि गई अश्निकरि ( 
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चिते नर नारि आनंद भारी | 
सूरप्रभु सुख दियो दवानल पी लियो 
कहत सब ग्वाल धनि धनि झुरारी ॥ ८॥ 
चकित देखि यह कहि नर नारी । 
धरखणि अकास बराबरि ज्वाला 
मपटत लपट करारी ॥ 

_ नहिं बरष्यो नहि छिरक्यो काह 
कहे धो गयो बिलाइ। 

अति आघात करत बन भीतर: 
कैसे गयो बुकाइ ॥ 

सृण की आगि बरतही बुक्ति गई 
हँसि हँसि कहत गोपाल । 

सुनहु सूर वह करनी कहनी 

णोेसे प्रभु के ख्याल ॥ & ॥ 

जाके सदे| सहाइ कंन्हाई । 

ताहि कहो काको डर भाई ॥ 

बन घर जहाँ तहाँ सँग डोले। 
खेलत खात सबनि सा बोलें ॥ 
जाको ध्यान न पावे योगी | 

सो ब्रज में माखन को भोगी ॥ 
जाकी माया त्रिभुवन छाबे । 

सो यशुमति के प्रेम बाँधावे ॥ 
मुनिजन जाको ध्यान न पावे । 
बत्रजजन ले ले नाम बुलावें ॥ 

सर ताहि सुर अंमर देखे । 

जीवन जन्म ब्रजहि को लेख ॥ १० ॥ 
ब्रजबनिता सब कहत परस्पर, 

नंद महर को सुत बड़ बौर । 


48] 


82 ५ पार!) 590.0077058 


देखइडु थों पुरुषारथ इनको 
अति कोमल तनु श्यामशरीर ॥ 
गयो पताल उरग गहि आन्‍्यो 
ल्यायो ता पर कमल लदाइ ॥ 
कमल काज नृप ब्रज मारत हो 
कोटि जलज तेहि दिये पठाइ ॥ 
दावागिनि नभ धरणि बराबरि 
दशहूं दिशिते लीन्हों घेरि । 
नयन मुंदाय कहा तेहि कीन्हो 
कह नहीं जो देखे हेरि॥ 
ए. उत्पाति मिटत इनही पे 
कंस कहा बपुरो है छार | 
सूरश्याम अवतार बड़ों ब्रज 
येई हैं करता संसार ॥ ११॥ 
अति सुंदर नद्महरढोटौना । 
निरखि निरखि ब्रजनारि कहति सब 
ये जानत कछु टोना ॥ 
कपटरूप की त्रिया निपाती 

. तबहिं रहे अति छौना । 
द्वार शिज्ञा पर पटकि तूणा को 
हो आयो वह पोना ॥ 
अघा बक़ासुर तबहि संहारयो 
प्रथम कियो बनगोना । 
सूर प्रगट गिरि धरथो बाम कर 
में जानति बलि बौना ॥ १२॥ 
दवाते जरत ब्रजजन उबारे। 
पैठि जल गयो तहेँ उरग आन्यो नाथि 
प्रगट फन फनति प्रति चरण धारे॥ 
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देखे मुनिलोक सुरलोक शिवलोक के 
नंद यशुमति हेतु बल मुरारी,। 

जहाँ तहाँ करत अस्तुति मुखनि देव 
नरधन्य शब्द तिहुं जय भ्ुवनधारी ॥ 
सुख कियो यप्ुन॒त॒ट एक बासर रयनि 
प्रातही गये गोप नारी । 

_ सूरप्रभु श्याम बलराम नंद्धाम 

गये मात पित ब्रजजनहि सुखदकारी ॥ १३ ॥ 
हरि ब्रजज़न के दुखबिसरावन ॥ 

कहा कंस करि कमल मेँगाये 

कह दावानल दावन । 

जब कब गिरे उरग कब नाथ्यो 

नहि जानत ब्रजलोग । 

कहां बसे यक रेनि दिवस भरि 

कबहि भयो यह सोग ॥ 

यह जानत हम ऐसेहि ब्रज में 

वैेसहि करत बिहार । 

सूरश्याम जननो सो मांगत 

माखन बारबार ॥ १४ ॥ 


मथुरागमनलीला । 


अरुण उदय अतिही अक्रूर बुलाए । 

आप कहेउ प्रतिहार एक सुनि के सब धाये ॥ 
सेचत जाय जगाय के कहि बात प्रकासा । 
आयसु माथे मानि के उठि चले उदासा ॥ 
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नपतिद्वार पर खड़ो देखत शिर नायो। 

कहि खवासनसों सेन दे शिर पाग मेँगायो॥ 
अपने कर करि के दियो सुफलकसुत लीन्हो । 
हाथ जोरि के न्रपति को प्रणाम जू कीन्हो ॥ 
मुख अक्रूर हषित भयो हिंदेय बिलखानो । 
असुरत्रास जिय अति परेड कहा कहे सयानो ॥ 
तुरतहि रथ पलनाय के अक्रूरहि दीन्हो। 
आयखसु शिर पर मानि के आतुर हो लीन्हो ॥ 
बिलंम करहु जिन नेकह अबहीं ब्रज जाहु। 
सबे काज करि आबहु जिन रेन बसाहु॥ १॥ 
सुनहु देव तुमसों एक बात जनाऊं । 

आयसु भयो तुरत ले आवहु 

ताते फेरि सुनाऊँ ॥ 

बल मोहन बन जात प्रातही 

जो उनको नहि पाऊँ। 

रेहों आज नन्दग्ृह बसिके 

काल्हि प्रात ले आऊँ ॥ 

यह कहि चले नृपति हूँ मान्यो 

सुफलकसुत रथ हाँकयो । 

सूरदासप्रभु ध्यान हृदय धरि 

गोकुल तन को ताक्यो ॥ २॥ 

सुफलकछुत मन करयो बिचारा । 

कंस प्रिवंश होय हंत्यारा ॥ 

नगर मांभ रथ कीन्हो ठाढ़े । 

शोच परेउ मन महू अति गाढ़े। ॥ 

मंत्र कियो निशि मेरे साथ । 

ल्यावन कहेऊ बल।;रू त्रजनाथ ॥ 

गज़ मुश्कि चाणूर निहारेऊ । 
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ब्याकुल नीर नेन दोड ढारेऊ ॥ 

अति बालक बलराम कन्‍्हाई । 

कहा करों कछु नाहि बसाई ॥ 

केसे आनि देडँ में जाई । 

मो देखत मारे दोड भाई ॥ 

मारे मोहि बंदि ले मेले । 
आगे को रथ नेक न ठेले ॥ 

सूरदास प्रभु अन्तर्य्यामी । 

सुफलकसुतमन पूरणकामी ॥ ३ ॥ 
सुफलकखुत हृदय ध्यान कीन्हो अबिनासी । 
हरन करन समरथ सब घट घट के बासी ॥ 


धन्य धन्य धन्य कंस मं(हि जिन्न पठायो-। 
मेरो करि काज मझ्त्यु आप को बुलायो ॥ 
यह ग़ुनि रथ हांकि दियो नगर परेड पांछे । 
कुछ हथेत कुछ सकुचत चल्‍यो लागि काले ॥ 
बहुरि शोच परेड द्रश दक्षिण स्ृगमाला । 
हष्या अक्कूर सूर मिलि हों गोपाला ॥ ४॥ 
दक्षिण द्रश देत म्ठगमाला । 
अति आनन्द भयो तेहि काला ॥ 
याही बन मिलिहों गोपाला । 
श्याम जलद तन अंग रसाला ॥ 
ता दर्शन ते हो निहाला । 
बहु दिन के मेटी जंजाला ॥ 
मुखशशि नयनचकोर बिहाला । 

*, तलजु जिभंग खुन्दर नँद्लाला ॥ 
विविध सुमन हिरद्य शुभ माला। 
सारस# हू ते नेन विशाला ॥ 
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निश्चय भयो कंस का काला | 

सूरज प्रभु त्रिभुवनप्रतिपाला ॥ १॥ 
दाहिनी हो देखंत सगन की मालहि | 
मनो यह शकुन अबहि ये बन इनि 

भुज भरि के भेटों गोपालहि ॥ 

निरखि तनु त्रिभंग पुलकित सकल अंग, 
अंग धरणिअंकुर जैसे पाय पावसकालहि ॥ 
परिहों पायन जाय, भेटिहों अंकमलाय, 
मूल ते जमी ज्यों बेलि, चढ़ति तमालहि॥ 
परसि प्रेम आनन्द सीौंचि के कामनाकन्द, 
करि हैं प्रकट प्रेमप्रबालहि ॥ 

बचन रचन हास सुखद सुखनिवास, 
कंस फल फलित फल श्रमल रसालहि ॥ 
स्फुरति सुबाहु शुभ लोचन मन उछाइ, 
फलि के सुकृत फल फल तेहि कालहि ॥ 
निताम कहत नेति शिव न सकत बेति 

सूर सुदृदय लगाय लेहो ता दयालहि॥ ६॥ 
आज जाय देखिहों वे चरण । 

शीतल सुंभंग सकलसुखदाता 

दुसह दवन दुखहरण ४ 

अंकुश कुलिश कमल ध्वज चिन्हित 
अरूण कंज के रंग । 

गो चारत बन जात पाइहों 

गोप सखन के संग ॥ 

जाको ध्यान धरत सुर मुनिजन 

शिव बिरंचि सब ईश । 

तेई चरण प्रकट करि परसों 

इन कर अपने शीश ॥ 
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निरखि स्वरूप रहें नहि सकिहो 

रथ ते उतरिहों घाय । 

सूरदास प्रभु उभय भुजा भरि 

हँसि भेटिहें उठाय ॥ ७ ॥ 

जब शिर चरणन धीरहों जाय । 

कृपा करि मोहि;टेकि लेहें 

करनि हृदय लगाय ॥ 

अंग पुलकित बचन गदगद्‌ 

मनहि मन सुख पाय । 

प्रेमघट उच्छुलित हो है 

नयनअश्रु बहाय ॥ 

कुशल बूझत कहि न सकिहों 

बार बार सुनाय | 

सूरप्रभु गुण ध्यान अटक्यो 

गयो पंथ भुलाय ॥ ८॥ 

वृन्दाबन ग्वालि संग गेयनि हर चारे। 
अपने ज़ञन हेत काज बज को पु धारे ॥ 
जम्नुना करि पार गाय श्याम देत हेरी । 
हलथर संग सखा लये सु रभोगण घेरी ॥ 
धेनु दुहन सखन कहेउ आपु दुहन लागे। 
वृन्दाबन गोकुल बिच्च यम्तुना के आगे ॥ 
भक्त हेत श्री गोपाल यह सुख उपजायो | 
सूरजप्रभु को दशेन सुफलकसुत पायो ॥ &॥ 
सुफलकखुत हरिद््शन पायो । 


. रहि न सकयो रथ पर सुख ब्याकुल 


भयो वहै मन भायो ॥ 
भुब प्र दोरि निकट हेरि आयो 
चरणनि चित्त लगायो। 
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पुलक अंग लोचन जलधारा 

श्रीगृह शिर परशायो॥ 

कृपासिधु करिं कृपा मिले हँसखि 
लियो भक्त उर लाय । 

सूरदास यह सुख साइ जाने 

कहों कहा में गाय ॥ १० ॥ 

हषि अक्रूर हरि हृदय लायो | 

मिले तेहि भाव चितवनि चिते प्रेम से 
भगतबछुल नाम तो कहायो। 

कुशल पूछुत प्रसन बचन अमृत रसन 
सुनि पुलकि अंग अंग कीन्हो । 

चिते आनन चारु बुद्धि उर बिस्तार 
दनुज अब दलों यह ज्वाब दीन्हो ॥ 
भेदही भेद शब्द इन बाणी कही 

तुरत बोले हते इहे बाके। 

खूर भुज फरकि मनमें न उछाद ले 
धरणिउद्धार हित बसी ताके ॥ ११॥ 
कंस न्प अक्रूर ब्रज पठाये। 

गये आगे लेन नंद उपनंद मिलि 
श्याम बलराम उन हृदय लाये ॥ 
पकरि स्यन्दन लियो देखि हष्यों हियो 
कहति सब मनहिं मन कहाँ आये। 
राज के काज को नाम अक्रूर यहि 
किधों कर लेन को नृप पठायो ॥ 
कुशल तेहि बूमि ले गये निज धाम ब्रज 
श्याम बलराम मिलि गये वाको । 
चरण पस्नराय के सुभग आसन दियो 
बिबिथ भोजन हरषि दियो ताका ॥ 
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ययो अऋर तहँ तुरत दोउ संग ले 

नारि नर लोग ब्रज सबे देखे । 

भनो आये संग देखि ऐसे रंग 

मनहि मन परस्पर करन भेखे ॥ 

सारि जवनार अँचवनि करि भये शुद्ध 
दियो तमोर नन्‍्द हरषि आगे। 

सेज बैठारि अक्रर सों जोरि करि 

कृपा कहूँ करी तब कहन लागे ॥ 

श्याम बलराम को कंस बोले नन्‍्द ले 

स्ुतन हम पास बेग आये । 

सूरप्रभु द्रश की साथ अतिहिं मोद्ि 

कहेउ सप्रुकाय जनि गहरू लाबे॥ १२॥ 
ब्याकुल भण ब्रज के लोग । 

श्याम मन नहि नेक आनत 

ब्रह्मप्रण योग ॥ 

कौन माता पिता को है 

कौन है पति नारि। 

हँसत दोउ अक्रूर के सँग 

नवल नेहि बिसारि॥ 

कोड कहत यह कहाँ आयो 

ऋर याका नाम । 

सूरप्रभु ले प्रात जै है 

ओर संग बलराम ॥ १२॥ 

चलन चलन श्याम कहत लेन काउ आये | 
नन्‍्द्भवन भनकर सुनी कंस कहि पठायो ॥ 
ब्रज की नारि ग्रह बिसारि व्याकुल उठि धाईं। 
समाचार बूकन का आतुर हो आईं ॥ 

प्रीति जानि हेत मानि बिलखि बदन टाढ़ीं । 
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मानहुं वे अति बिचित्र चित्र सी लिखि काढ़ीं । 
ऐसी मति ठौर ठौर कहत न बनि आबे। 
सूरश्याम बिछुरे दुख बिरह काहि भावे ॥ १४ ॥ 
ब्रजबासिन के सर्वंस श्याम । 

रे अक्रर क्र बटमारे 

जींके जी मोहन बलराम ॥ 

अपनो लाग लेहु लेखों कहि 

जे कछु राजअंश के दाम। 

ओर महर ले संग सिधारो 

नगर कहा लरिकन को काम ॥ 

संतत साधु परम उपकारी 

सुनियत बड़ो तिहारो नाम । 

सूरदास प्रभु पठे मधघुपुरी 

को जीवबे क्षण बासर याम ॥ १५ ॥ 

नहीं काउ श्याम राखे जाइ | 
सुफलकसखुत बेरी भयो मोकों 

कहति यशोदा माइ ॥ 

मदन गोपाल बिना घर आंगन 

गोकुल काहि खुहाइ। 

गोपी रहीं ठगी सी ठाढ़ी 

कहा ठगोरी लाइ॥ 

सुन्दर श्याम राम भरि लोचन 

बिन देखे दोउ भाई । 

सूर तिनहि ले चले मधुपुरी 

हिरदय शूल बढ़ाइ ॥ १६॥ 

यशुदा बार बार यह भाखे। 

है काउ ब्रज हितू हमारो 

चलत गोपाले राखे ॥ 
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कहा काज मेरे छुगन मगन को 

जप मधुपुरी बुलाये। 

सुफलकखुत मेरे प्राण हरण को 

कालरूप हो आये॥ 

बरू यह गोधन कंस लेइ सब 

मोहि बन्दि ले मेले । 

_ इतनो मांगति कमलनेन मेरी 

ऑअँखियन आगे खेले ॥ 

को कर कमल मथानी गहि है 

को दधि माखन खेहे। 

बहुरेउ इन्द्र बिं हैं त्रज पर 

कौन मेरू कर लेहै। 

बासर रेनि बिलोके जीऊँ 

संग लागि हिलराऊँ । 

हरि बिछुरत अखु रहें कम बश 

तो केहि कंठ लगाऊँ ॥ 

टेरि टेरि धर पराति यशोदा 

अधर बदन बिलखानी । 

सूर खुदशा कहाँ लगि बरणों 

दुखित नन्‍्द की रानी ॥ १७ ॥ 

खसुफलकखुत के संगते हरि होत न न्यारे। 
बार बार जननी कहै मोहि तजै न दुलारे ॥ 
कहा ठगौरी यह करी मेरे बालक मोहेड । 
हाहा करि करि मरति हों मो तन नहि जोहेड ॥ 
नन्‍्द कहेड परमेाधि के संग में ले जैहा। 

: धजुुषयज्ञ दिखिराय के तुरतहि ले ऐेहों ॥ 

घर घर गोपीन से कहेड कर भार जोरावडु । 
सूर नृपति के द्वार का उठि प्रात चलावहु॥ १८ ॥ 
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चलनि कहियत हैं हो हरि आज | 
अबहीं गई श्रवण सुनि आई 
करत गमन को साज ॥ 

कोउ एक कंस कपटि करि पठये 
कछु संदेश दे हाथ । 

सा ले चल्‍यो हमारो जीवन 

सब निधि अपने साथ ॥ 

अब यह शूल न जात सखोी री 
सहि रहिए करि लाज्ञ । 

धीरज अवधि आस दे सब को 
सेन जनाय चले ब्रजराज ॥ 
छाँड़ो जग जीवन की आशा 
की छॉड़ो कुलकानि। 

करिये बिनती कमलनयन सों 
सूर समय यह जानि ॥ १& ॥ 
चलत हरि धघ्वग जु रहे तन प्रान | 
कब वह सूख अब उठो दुसह दुख 
उर करि कुलिश समान ॥ 
चितवत नयन चकोर सुधा बिष 
देख हु मुख छबि आन । 

कब वह कंठ श्याम सुन्दर भुज 
करति अधर रसपान ॥ 

जाका जग उपहांस कियो तब 
छाड़ेउ सब अभिमान | 

सूर सो निधि बिछुरत हैं हम ते 
कठिन है कर्मनिदान॥ २० ॥ 
हरि बिछुरत फाटथयो न हियो। 
भयो कठोर बचञ्ञते भारी 
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रहि के पापी कहा कियो ॥ 

घोरि हलाहल सुनि मेरि सजनी 
ओऔरतर तब न पियो। 

मन सुत्रि गई सँम्हार न तन की 
क्रूर दाव अक्रूर दियो ॥ 

कछु न सोहाय जबे निधि बिछुरी 
भवन काज को नेम लियो। 
निशि दिन रटत सूर बलिहारी 
मरिबो यलनि जात जिया ॥ २१॥ 
गोपाल इतनो मोह न धरिये | 
जननी दुखित जानि नंदनंदन 
मथुरा गमन न करिये ॥ 

वह अक्रूर क्रर भयो हम कहँ 
लेन यहाँ लो आये । 

तिरछी भयो करमबल पुर को 
विधि संयोग बनायो ॥ 

चलन जानि आये ब्रज़बासी 

रही न देह सुत्रि ज्ञान । 

गोकुल के यह लोग बने हरि 
तज्यो बुद्धि अरु ध्यान ॥ 


फिर चितयो तब अवधि बचद्यो हरि 


रह्यो प्राणपति आस । 
सूरदास प्रभु काःनिहारि के 
आई सब ब्राजबास ॥ २२॥ 
हरि बिन कौन सो कहिये । 
जो अक्रूर बोये हैं तिन के 
सेई गुण गुरि रहिये ॥ 
कासे कहूँ कहा कोड करि है 
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नाहक अनल ज़ु दहिये | 
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरश का 
मगु का जोवत रहिये ॥ २३॥ 
तब न बिचारीं री यह बात | 
चलत न फट गह्मों मोहन की 
अब कह री पछितात ॥ 

निरखि निरखि मुख रही मौन हें 
चक्रित भर बिलखात। 

जबे रथ भयो दृष्टि अगोचर 
लोचन अति अकुलात ॥ 

सबे अजान भई वहि ओऔसर 
अति ढिग गहि खुत मात । 
सूरदास स्वामी के बिछुरे 

कोड़ी भरि न बिकात ॥ २५ ॥ 
चलन जानि चितवत ब्रजयुवती 
मानो लिखी चितेरनि हो । 

जोइ जोई जँह साइ इक टक ठाढ़ी 
फिरति नहीं मन फेरनि हो । 
बिसरी मति गति बचन बिकस चित 
भ्रवणनि सुनत न टेरनि हो । 
गईं यम्तुनि मिलि एक मीन ज्यों 
निवरत नाहिं निबेरनि हो । 
सूरदास आशा अंकुश बश 

उलटोे प्रभु का हेरनि हो ॥ २६॥ 
मथुरा के द्वम देखियत न्यारे । 
इतनी दूरि संदेह मिलन को 
सुनियत टेर पुकारे ॥ 

तुम बिन श्याम मनोहर मूरति 
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मदनबान हम मारे। 

सूरश्याम बिन भयो गेह बन 
गगन गनत निशि तारे ॥ २७ ४ 
कहूँ जात देख्यो पिय मेरो। 
जबते हरि मधुबनहि सिधारे 
कब हुँ किये नहिं फेरो ॥ 

यथिक न चलत संदेश न पावत 
मग जोहत भइ डेसे। 

एक बार हरि दर्शन दीजै 

थोग युगति नहिं हेरो। 

ता बिन कौन करेगो सूरज 
युवतिन प्रमनिबेरों ॥ २८ ॥# 
उम्रगि चले दोउ नयन बिशाल | 
सुनि सुनि वे संदेश श्यामघन 
सुमिरत ही गोपाल ॥ 

आनन ते रजनी के अंतर 
जलधर शोभित काल । 

मानहूँ युग जल श्री गुण सुमिरत 
बाढ़ो शीश सुनाल ॥ 

लोचनजल भीज्यो गुण सुमिरत 
उर मोतिन की माल | 
मानो अवधि इंद्ररस मानव 
अमी ओसकन भाल ॥ 

कीन्ही गोपिन सो श्रब ऐसी 
करि करि उलटी चाल । 


. सूरदास यह कपट सँदेसन 


क्यों निबहे वह बाल ॥ २& ॥ 
मनु प्रोति अति भई आतुरी । 


ई%ं 


[46 


प्राषणा 8छा!0ए70०४8 


अलुज सहिंत बलराम हमारे 

कमलनेन देखो मिलि न जातु री। 

अरस परख कछु समुझत नाहों 

या ब्रज कोप भलौ किवातुरी | 

कञ्चन काँच कपूर करपरी 

हीरा सम केसे फोत बिकात री ॥ 

वे दोड हंख मानसरबर के 

भीलर क्षुद्र मलीन केसे न्दात री'। 
सूरश्याम मुक्ताफलभोगी । 
को रति करति ज्वारिकन पातुरी ॥ रे० ४ 
मोहन नेक नन्द तन हेरो। । 
राखन हेत तात जननो रहो 

मदनगोपाल लाल झुख फेरो ॥ 

बिछुरन मेंद देह टेढ़े हो 

निरखो घोष जन्म को खेरो | 

सब धो सूखा बुलाय संग के 

अपनी गाय आनि तुम घेरे ॥ 


. पाछे चढ़हु बिमान मनोहर 


बहुरो। यदुपति होत अबेरो । 

गये न प्राण खूर यह सुनि कर 
कीन यतन यशुमति बहुतेरों ॥ ३१ # 
नल्‍द हरि तुम खे कहा कहेड । 

सुनि सुनि निठुर बचन मोहन के 
क्योकर दन्द खहेड ॥ 

छांड़ि सनेह चले मन्दिर कत 

दौरि न चरण गहेड । 

फाटि न गई बज्न की छाती 

कत यह शूल सहेड। 
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सुरति करति मौहन की बातें 
जनयननि नीर बहेउ। 

सुधरि न रही अति गालित गात भयों 
जनु डसि गयो अहेड ॥ 

कृष्ण छांडि गोकुल कत आये 

चाखन दूश्र दहेड । 

तजे न प्राण खूर द्रंशन लो 

हुतो जन्म निबहेउ ॥३२॥ 

वह देखो दोड आजेत जन गौर श्याम तन । 
नील पीत पे मानहु मिलि दामिन घन ॥ 
लोचन बंक बिशाल कमल दल 
चितवत चिते हरत सब के मन | 
कंडल किरनि द्पित अति कंचन 
जटित लालमनिं लालमीन तन ॥ 
चंदन चित्र बिचित्र अंग लिखि 

कुसुम सुबास दँँये नंदनंदन | 

बलि बलि जाऊँ चले जेहि मारग 
संग उड़ाय लये मधघुऋरगन ॥ 

धनि वह भूमि पांव जेहि धारे 
जीतहिंगे रिंघु आज्ञु रंगरन ' 
सूरदास प्रभु नगर नारि मिलि 

लेत बलाइ बारि अंबर तन ॥ ३३ ॥ 
नन्‍द महर के ढोठा जिन की 

सुनियत भूरि बड़ाई। 

जन्मतही विष कुच लंगाय के 

आय पूतना हति दुखदाई ॥ 

खुन्दर श्याम खुदेश पीत पद 

भुज चन्दन चरचित कीन्हे। 
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नटवर भेष धरे बालक सो 
गज हति कर[दन्‍तन लीन्हे । 
लोचन चारु चरण कटि किकिणि 
बनमाला उर सोहे। 

कर कंकण मणि कंठ मनोहर 
काम देखि मन मोहैे । 

चन्द्र चकोर मेघ चात्रिक लॉ 
अवलोकत मन लायो । 
सूरदास संतन हित कारण 
श्याम मधुपुरी आयो ॥ ३४ ॥ 
वे माधव जिनि मधु मारेउ । 
मथुरा जन्म गोकुलहि आयो 
नन्‍्द्‌ दुलार बहुत सारेड ॥ 
केशी तृणावत्त अ्रघु बकसुर 
हति पूतना बिघषुहि धारेड । 
इन्द्र कोपि बष्या बर मेघन 
होति प्रलय ब्रज!फो टारेड ॥ 
कंसराज हठि धनुष रचायो 
रंगभूमि अतिरण मारेड । 
सूरश्याम भये मथुरापति ज्यों 
बहुत जन्मते तारेड ॥ ४५ ॥ 
मथुरा के लोगन सचुपायो | 
नटवर भेष धरे नंदनंदन 

खँग अक्रूए के आयो ॥ 
थ्रथमहदि रजक मारि कर अपने 
गोप वृन्द पहिरायो | 

तोरि धनुषशाला नटनागर 
सब जग खेल खेलायो ॥ 


98008 वा 


रणभुवि मुष्टि चाणूर वली अति 
भुज सा तार बजायो। 

नगर नारि गारी दे कहहों 
अजगुति युद्ध बनायो ॥ 

बरषहि सुमन अकास महाधुनि 
दुन्दुभि देव बजाये। 

चढ़ कर अमर बिमान परम सुख 
कौतुक इन्द्र आप आयो ॥ 

कंस मारि सुर राजी करि के 
उग्मसेन शिर नायो। 

मात पिता बन्धन ते छोरे 

सूर सुयश गायो ॥ ३५ ॥ 

मथुरा घर घर खुनि यह बात । 
रजक धनुष गज मल्लन मारो 
तनक से नंद के तात ॥ 

धन्य मात धनि पिता धन्य गृह 
धन्य धन्य वह रात | 

जबकि लियो अवतार धरणि में 
धन्य धनी सो मात ॥ 

हंस के से जोट दोऊ 

अखुर दिये निपात। 

सूर योधा सबे मारे 

कहा जानत घात॥ ३७ ॥ 

माधव वे भ्रुज कहां दुराये | 
जेहि भुज ते आधघासुर मारेउ 
अरु सब गोखुत ग्वाल बचाये ॥ 
जिन भुज ते प्रहलाद उबारे 
हरिनाकुश को उर बिद्राये । 
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जिन भुज ले दाँवरी बँबाये _ 
जिन यमला जन मुक्ति पठाये ॥ 
जिन भुजते बलि यात्रक हे के 
हरिजू बामन हो के आये । 

जिन भुजतें लंका गढ़ ढायो 
रावण शोश तबे ले ढाये॥ 

आनि बविभीषण प्रभु ज्ञु निव्राज्यो 
सुस्थिर राज तिन्‍हे दे आये। 
जिन भुजते भारत हड ठान्‍्यो 
कौोरव पांडव आनि लराये ॥ 
जिन भुजते अंडा भरुही को 
सकल युद्ध क्षण माहि बिलाये। 
जिन भुज ते सब देव ड धारेउ 
मुनि हो निपुन ज्ञु आये ॥ 

जिन भुजते पृथ्वी हलराये 

महा शब्द अंक ते ज्ु उठाये । 
जिन भुजते बलि जाइ सूर अब 
रंगभूमि तृण तोरि लँघाये॥ ३८॥ 
देखन मंदिर पर जु चढ़ी । 
यदुपति पूरणचयन्द्‌ विलोकति 
जनु पुर उद्धितरंग बढ़ी ॥ 
दरशन की प्यासी अति आतुर 
निशि बासर ग़ुणपग्राम रढ़ी । 
रही न लाज मोहि मुख चितवत 
सबनि सुनाय असीस पढ़ी ॥ 
रही देह की खेह करम बश 

जनु पटघटिका अनल डढ़ी। 
सूरदास प्रभु कृपाबिलोकनि 


27). ४6087। ]5व 
! झनहुं बिधाते फेरि मढ़ी ॥ ३६ ॥ 
खेलत गज संग श्याम राम कुंतबर दोऊ | 
: क्रोध छिरिद व्याकुल अति इनके रिस नेक नहोीं 
चक्रित भये जोधा तहूँ देखत सब कोऊ ॥ 
श्याम भूटकि पेँछ लेव हलघर कर शुंडि देत 
महल महल नारि चरित देखत यह भारी । 
ऐसे आतुर गोपाल चपल नयन मुख रसाल 
लिये बेसु लदुक लाल मनो नितेकारी॥ 
खुरांगना व्याकुल विमान मन मन सब करें गान 
“ बोलत यह बचन अजहुं मारेड नहि हाथी । « 
सूरज प्रभु श्याम राम अखिल लोक के विश्राम 
पूर पूरणकाम करन नाम लेत साथी ॥ ४० ॥ 
: तब कियो रिस महावत भारी । 

जो नहिं आज़ु मारि हों इनको 

कंस डारि है मारी ॥ 

अंकुश राखि कुम्भ पर करष्यो 

हलधर कर किलकारी । 

धायो भवनहु ते अति आतुर 

धरणों देखत भारी ॥ 

' जब हरि पूंछ गद्यो दक्तिण कर 

कंबुक वर शिरवारी | 

पटक्यो भूमि फेर नहिं मटक्यो 
-सहा कुबलया भारी ॥ 

दुहँ कर द्विरद दशन यक यक छुबि 

सो निरखत पुरनारी | 

सूरदास खुरनरखुखदायक 

भारो नाग पछारी ॥ ७१ ॥ 

हँसत हँसत श्याम प्रबल कुबलया संहारेउ । 
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तुरत दंत लये उखारि कन्धनि पर धारेड ॥ 
अतिही कोमल अजान नृपति जीय में संकाये । 
तनु बिन ज्यों भये प्राण मल्लनि प्रेमआये ॥ 
देखत ही शंकित गये काल निरखि भाये-। 
कंस आनि घेर लियो दोउ मन मुस्काये ॥ 
अखुर बीर चहू पास जिनके सब मुख अ्रकाश 
मल्ल करत गाशनाश ब्रह्म को बिचारे। 

सबे कहत भिरहु श्याम खुनत रहे सदा नाम 
हार जीत घर ही में कौन काहि मारे ॥ 

हँसि बोले श्याम राम कहा खुनत रहे नाम 
खेलन को हमहि काम बालक सँग डोले । 
सूर ननन्‍्द के कुमार यहै राजसी विचार 

कहा कहत बार बार प्रभु ऐसे बोले ॥ ४२॥ 
रंग भूमि आये अति नन्दसुवन बारे। 
निरखत ब्रजनारि नेह उरते न बिसारे ॥ 
देखो री मुष्टिक चाणूर इन हँँकारे। 

कैसे अब बचे नाथ उद्धेश्वास डारे ॥ 

रजक धनुष योथा हति दन्‍त गज़ उपारे | 
निदंय यह कंस इनहि चाहत है मारे ॥ 

कहाँ महल कहाँ अतिहि कोमलअंगवारे । 
केसी जननो कठोर कीने जिन न्यारे ॥ 

बार बार सबे कहत भरि भरि दोड तारे। 
सूरज प्रभु बल मोहन उरते नहि टारे॥ ४३॥ 
नवल नन्‍्द्नन्दन रंगभूमि आये । 

संग बलराम अभिराम शशि सूर ज्यों 
आपनी आप छुबि सो खुहाये ॥ 

द्वार गजराज लखि पीत पट कटि कसत 
मंद स्ृदु हंसत अति लखत भारी । 
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कछु कही परतीत गजहिं फिर हेरि के 
पंच दै छुबीली पंगिया खँवा री ॥ 


गर्भ के गिर मनो चलत पॉयन तैसे ही 


कुबलया प्रबल रिसिह्ो घायो। 

बालकनि बच्छ ज्यों पूँछ घरि खेलिए 
सैसे हरि हाथ हाथी गिरायों ॥ 

गहि पटकि पुहुमि पर नेक नहि मटकियों 
दन्‍त फिर नाल से एंच्रि लीन्‍्हो | 

कन्ध धरि चले दोऊ बीर नीके बने 
निरखि पुरजन प्राण वारि दीन्‍्हो ॥ 

शेल से मन्ल सबे घ्राइ आये शरन 

कौड़ भूले गाड़ थरथराने । 

कंस के प्राण भयशभ्चीत॑ पिजरा चले 

नव बिहंगम भरत फ़रफराने ॥ | 
मधुयुरी की युवतो सबे कहति अतिरतिभरी 
देख री देख अँय अँग लुनाई | 


. खुनति श्रवणनि रही देख री तब सही - 


मधुर सूरति खुरनप्रति न पाई ॥- 

निपट समर दोउ निरखि छुबि देख री 
बिधि बड़ो ऋर किधों हम अभागी | 
परमहंस ब्रह्म रिपु रिपुद्मन देख 
भक्तजनन के आनन्द अज्ुरागी ॥ 

अबल सो अबल भये सबल सो सबल भये 
ललित तनु ज्योति अतिहीं प्रकाशी । 


.. ज्ञान करि ध्यान करि जिन जैसी लई मानि 


मात पितु दुख दूरि सूर अबिनाशी ॥ ४४ ॥ 
मथुरा ऐसी आज़ बनी। 
मानों पति को आगम जालन्यो 
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सजे सिंगार घनी ॥ 

भूषण चित्र विचित्र; देखियत 
शोभित सुंद्र अंगनि । 

मानो कोट कसो कटि किकिण 
उपबन बसन सुरगनि ॥ 

सुनि अति सघन कराल घोष में 
पाँयन नू पुर बाजत । 

उर अंचल चंचल अति राजत - 
धामनि ध्वजा बिराजत ॥ 

ऊँचे अटन नक्तजन की छबि 
जनु युबती मगु फूलीं । 

कनक कलश कुच प्रगट देखियत 
आनन्द कंचुकि भूलीं ॥ 

विद्वुम फटिक पानची ऊपर 


: » ज्ञालरंध की रेख। 


मनहुं तुम्हारे दरशन कारण 
नयननि तजी निमेष ॥ ' 
अवलोकहु यहि भाँति रमापति 
पुरी परम रुचि रूप । 
सूरदास प्रभु कंस मारि के- 
होहु इहाँ के भूप ॥४५॥ : 
कुब्जा हरि की दासी आहि । 


- जैसे आप भागि गोकुल रहे 


तैसे राखी ताहि॥ 


: रूपरतन दुराय यहि राख्यों 
। जैसी दीन न काही | 


जैसे छाप अमोल रतन परि 
कह जाने जो कर माहीं ॥. 
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घैसहि रही कूबरी दासी 
अविनाशी को आहों । 

सूरदास प्रभु कंस मारि के 

लई आनि तिहि नाहीं॥ ४६॥ 
अतिहित चंचल जानि लई । 

मन भाँवरि करि अति नागरबर 
रख बस मोल लई ॥ 

परमानन्द साँवरे ऊपर 

तन मन बिसरि गई । 

राधा श्याम प्रीति उर अन्तर 
स्चस प्रीति हुई ॥ 

आवन जान गवन कत कीन्‍्हो 
हरि सब भाँति ठई । 

गोपीनाथ प्राण के रस.बस 
जानी जाय दई ॥ 

गिरधरलाल रसिक के ऊपर 
कुब्जा वारि गई । 

मानत नाहि लई साँबर को 
सकल प्रीति छण माहँ भई ॥. 
मानिनि मान करत गोपी हमें 
दुख सब भांति बई । 

सूरदास चिन्तामणि चित धरि 
अब कित प्रीति गई । 

मेरे मन बच क्रमहि साँवरे 

और न मानमई ॥ ४७ ॥ 

क्रोध गज गजपाल कीन्हो | 
गरजि घुमरात मद भार गगननि श्रवण 
पबन ते बेग तिहि समय चीन्‍्हो ॥ 
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चक्सों श्रमत चक्रित भये देखि सब 

चहुँ थों देखिये नन्‍्दृढोंटा । 

चमकि गये बीर॑ खंब चर्केचरोंधी लगी 
चिते डरपे अखुरघंटा घोटा ॥ 
लालअंबर धोल बरन बलराम तन्नु 
पीतअंबर श्यामअंग शोभा । 

सर प्रभुचरित पुरनारि देखत महल 
महल पर आशीबर्दि देत लोभा॥ ४८ ॥ 
कहत हलघधर कहेउ मान मेरो | 

अखिल ब्रह्माएंड के नाथ हाँ हैं खरे 
मारि गज जीब अरब लेहे तेरो ॥ 

यह सुनत रिंस भंरों दौरिबे का करो 
शुरड कूटकत पटकि कूक पारो। 

घात मन करे लें डारिहों दुडडुनि पर 
दियो गज पेलि आपुन हँकारो ॥ 

लपक लीन्हो धाय दबकि उर रहे दोडऊ 
श्रम भयो गजहिं कहां गये वे धो । 

अरो दे दशन धरणी कोट बोर दोड कठत 
अबहीं याहि मारि के थो ॥ 

संग दे हांक ठाढे भये श्याम 

पाछे ते राम भये आप आगे । 

उतहि वे षुच्छ गहि जाय यह शुण्ड छवे 
फिरत गज पास बहु हँसन लागे ॥ 

नारि महलनि निरखि सबे अति ही डरीं 
ननन्‍्द के नन्‍द्‌ दोड गज़ खिलाज । 

सूर प्रभु श्याम बलराम देखति तचसत 
बचें ये कुंवर विधि से मनायें ॥ 

भले नन्‍्द के छोहरा रे डर नहीं 
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कहा जो मलल भारे बिचारे । 

बारही बार दे हांक गये कहाँ अब 
आपने सब अखुरन हँकारे। 

पौरि गाढ़ी करे द्वार बीरन कहे 

आय ललकारि इत गारि देवे । 
बहुरि घर जाइगे घेनु दुहि खाइगे 
जान देहु तुमहि प्राण लेवे ॥ 

कोड न टरे वहां लॉदे आवत कहाँ 
पग डे धरणि हरी सनन्‍्मुखे आयो । 
चक्रित हो गयो मीच दर्शन भयो, 
कहा री मीच यह कहि खुनायो ॥ 
श्याम बलराम के नाम ले ले कहत 
साथ आई लेन तुमहि बाजै | ः 
सूरप्रभु देखि नप क्रोव कर घरी यह 
कटि पीतपट देवराजै॥ ४&॥ 

देखि नुप तमकि हरि चमक हैं 

गेंद मारि लीन्हे गहि बाज जैसे । 
धमकि मारो धाय तमकि हृदय धरो 
भम कि गहि केश ले चले घेंसे ॥ 

ठेलि हलवर दियो भेलि तब हरि लियो 
महल के तरे धरणो गिराये । 

अमर जयघुनि भई धाक त्रिभुवन गई 
कंस मारो निदर देवरायो ॥ 

धन्य बाणी गगन घरणि पाताल लों 
धन्य हो धन्य बसुदेवताता | 

, धन्य अवतार लियो खु रन उपकार दे 
सूरप्रभु धन्य बलरामप्राता ॥ ४०॥ 
जय जय धुनि तिहँ लोक भई । 
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मारि कंस धरणी तब उधरी 

ओक ओक आनन्‍्दमई ॥ 

रजक मारि कोदंड बिभंज्यो 

खेलत गज कर प्राण लियो । 
मलल पछारि तुरत संहारे 

सबन मार्रि सुरलोक दियो ॥ 

पुर नर नारिन को सुख दीन्हो 


जो जैसा फल सोइ लहेउ । 
 सूर धन्य यदुबंश उजागर 


धन्य धन्य धुनि घुमरि रहेउ ॥ ४१ ॥ 
तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। 
परग गँवार और पशु पालक 
नीच दशाते ऊँच घरी ॥ . 

रोग दोष संताप जन्म के 
प्रगटत ही तुम सबे हरी। 

अष्ट महासिधि और नवे निधि 
कर जोरे मेरे द्वार परी ॥ 

तीन लोक अरु भुवन चतुदंश 
वेद पुराणन शाख धरी । 
सूरदास प्रभु अपने जनका 

देत परम सुख घरी घरी ॥ ५२ ॥ 
जाहु ब्रज कह फिरहूँ नन्‍द राई । 
हमहि तुमहि खुत तात को नातों 


' और परेड है आई ॥ 


तुम कीन्हों प्रतिपाल हमारो 
शूल न जिय ते जाई । 

जहाँ जहाँ हम रहें तुम्हारे 
डारहु जिनि बिसराई ॥ 
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जनननि यशोदा ग्वाल सखा खब 
मिलियहु कंठ लगाई । 

झखुदिन साध्ि साधिकर देखे 
_मेरोई गुण गाई ॥ 

माया मोह मिलन अरू बिछुरन 
ऐसे ही दिन जाई। 

सूरदास प्रभु निठुर बचन सुनि 
नयनन नीर बहाई ॥ ५४३ ॥ 

फेरि नन्‍्द्‌ उत्तर नहि दीन्‍्हों । 
रोम रोम भरि गये बचन सुनि 
मनहुं चित्र लखि कीन्हों ॥ 

यह तो परभ्पण चलि आई 
सुख दुख लाभ रु हानि । 

हम पर दया मया करि रहियो 
सुत अपनो जिय जानि ॥ 

का जलपे निरखे काके पल 
लागे निरखि बदन शिर नायो | 
दुखःसमूहनिदो परि पुरके 

चलत कंठ भरि आयो॥# 
अधर पाद श्रुवमयी कोटि गिरि 
जो संग गोकुल पेठो | 

सूरदास अस कचन कुलिशते 
अजहेँ रहत तन बेठो ॥ ४४ ॥ 
नन्‍्द विदा हँ घोषः खिधारो | 
बिछुरन मिलन रची बिधि ऐसी 
यह संकोच निवारो ॥ 

कहिये। जाय यशोदा आगे 
नयननीर जिनि डारो। 


50 


60 


मारा) छान्‍॥40॥0]४5 


सेवा करि जान्यो खुत अपनों 

करि प्रतिपाल हमारो ॥ 

हमहि तुमहि कछु अंतर नाहीं 

तुम जो ज्ञान बिचारो। 

सूरदास प्रभु यह विचारि के 

उह जिनि प्रीत बिसारो॥ ५५४ ॥ 
गोपालराय हो न चरण तजि जैहाँ | 
तुम्हें छाड़ि मधुबन मेरो मोहन 
कहा जाय ब्रज लैहों ॥ 

उतरू कहा दैहों यशुमति का. : 
जब सन्मुख में जैहो। 

प्रात समय सोवत उठि जननी 
काहि कलेऊ दैहों ॥ 

बारह बषेदई हम ढीखझ्यो 

यह प्रताप नहि जानयो | 

अब तुम प्रकट भये बसुदेवखुत 
गरग बचम् परमान्यो ॥ 

कत हम काज महा रिपु मारै 7 
ब्रज आपदनि बिनासी | 

डारि न दंयो कमलकर ते गिरि 
दबि मरते ब्रजबासी ॥ 

बासर संग सखा सब लीन्‍्हे 

टेरिन धेनु चरावहु । 

क्यों रहिये यह प्राण दरश बिनु 
संध्या समय नं आवहु॥ ४: 
अरब तुम राज करो कोटिक ज्ञुग 5 7 
मात पिता सुख दैेहो । । 
कबहू तात मेरे मोहन मुख 
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सो मोसों कहिहो ॥ 

ऊरध श्वास चरण शिथिलाने 
नयनन जल भरिताई । 

खूर नन्‍दबिछुरन की विपदा 
मोपे कही न जाई ॥ ५६ ॥ 
अपने गोपाल को हों चेरो। 
जन्म जन्म सुनि सुबल सुदामा 
निबहेऊ यह प्रण मेरो ॥ 
ब्रह्मादिक इन्द्रादि आदि दे 
जानत बल सबकेरो । 

एक श्वास की त्रास चलत उठि 
तजि तजि अपनो खेरो ॥ 

कहा भयो जो देश द्वारका 
कीन्हो दूरि बसेरो | 

अपने ही या ब्रज के कारण 
करिहे हरि फिरि फेरो ॥ 

इह उदार हम फिरत साथ ही 
तकत असाध अहेरो । 

सूर हिये ते दटरत न गोकुल 
अंग छुव॒तही टेरो ॥ ५७ ॥ 
नीके रहिये यशोदा मैया । 
आवंग दिन चार पाँच में 

हम हलधर दोड भेया ॥ 

बंशी बेणु विषाद देखियों 

ओर अबेर सबेरो। 

ले जिनि जाय चोराय राधिका 
कछू खिलौना मेरो ।। 

जादिन ते हम तुमते बिछुरे 
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कोहु न कहे कन्हैया । 

प्रात समय छठि कियो न कलेऊ 
सांमि पियो नहिं घैया॥ 

कहा कहों कछु कहत न आवे 
यशुमति जेतो दुख पायो। 
अब खुनियत बसुदेव देवकी 
कहत हमारो ज्ायो ॥ 

. कहियो जाय नन्दबाबा सो 
मंद निठुर मन कीन्‍्हो । 
सूरश्याम पहुँचाय मधुपुरी 
बहुरि सँदेश न लील्हो ॥ ४८ ॥ 
मेरे कान्ह कमलदललोचन। 
अबकी बेर बहुरि ब्रज आवहु 
कहा लगे जिय सोचन ॥ 
यही लालसा बहुत मेरे जिय 
बैठे देखत रहि हो । 
गाय चरावन जान कुंवर को 
कबहं भूलि न कहिहों॥ 
करत अठान न बरज्यों कबहूं 
अरू माखन की चोरी । 
अपने जियत नयन भरि देख्ों 
हीरा की सी जोरी ॥ 
एक बेर मिलि जाड इहां लो 
अनत कहूँ के ऊतर। 
चारिहु दिवस आइ सुख दौजे 
सूर पहुनई सूतर ॥ ४&॥ 
पथिक इतनी कहियो बात । 
तुम बिन इहाँ कुंवरबर मेरे 
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होत जिते उतपात ॥ 

बधे अघासुर टरत न टारे 
बालक बनहि न जात | 

त्ज पंजरि रू थि मानो राखे 
निकसन को अकुलात ॥ 

गोपो गाय सकल लघु दोरघ 
- पीतबरन कृशगात | 

परम अनाथ देखियत तुम बिन 
केहि अवलंबिये तात ॥ 

कान्ह कान्ह के टे्‌रत तब थों 
अब कैसे जिय मानत | 

यह ब्यवहार अ्राज़ु लॉ है ब्रज 
कपट नाट छुल ठानत ॥ 

दशहूँ दिशिते उद्ति होत हैं 
दावानल के'कोट | 

आँख मूँदि रहत सन्मुख हो 
नामकव॒च दे ओट । 

ये सब दुष्ट गते अरि जोते 
भये एक ही पेट । 

सत्वर सूर सहाय करो अब 
सम्तुक्ति पुरातन हेट ॥ ६० ॥ 
अब ननन्‍्द गइयाँ लेहु सम्हार | 
हम तो तुम्हरे आन परगद 
' शो चराई दिन चार ॥ 
दूध दृति सब चोर खायों 
तुम जो कियो प्रतिपार | 
सूर के प्रभु चले ब्रज तजि 
कपटकागज़ फार ॥ २ ॥ 
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नन्द तुम छॉड़े कहाँ कुमार । 
कैसे प्रान रहत बिन देखे 

पुंछत गोपि गोपार । 

करुणा करत यशोदा मैया 

नयन बहे आसार । 

चितवत नन्‍्द ठगे से ठाढ़े 

ग्रंथ हरे मन हरे जुबार ॥ 

मुरली धुनि ब्रज में नहिं खुनिये 
सूरजजन सब करत पुकार | 
श्यामसुंदर जा दिन ते बिछुरे 
कोड नहिं भांके ननन्‍्द के द्वार॥ ६२ ४ 
मेरो माय अति प्यारो नेंदनन्द्‌ । 
कहाँ बिसारि नन्‍्द तुम आये 
चूकि परी मतिमंद ॥ 

बलि माथव अम्बुज लोचन किये 
अति आनंद के कन्द्‌ । 

सरवर गोप कुमुद कुम्हिलाने 
कान्हबदन बिजु चन्द्‌ ॥ 

चलहु चरन गहें बसुदेव के 
मेलि पाग गलफंद । 

सूरदास प्रभु गोकुल पठवत 
तीनिलोकमुनिबंद ॥ ६३ ॥ 

हरि बिछु रत फास्यो न हियो । 
भयो कठोर बचत्ञ ते भारी 

यहां रहे अब कहा कियो ॥ 
बांटि हलाहल सुनि मेरी सजनी 
झोषधि ही न पियो । 

मन बुधि गई सम्हार न तनकी 
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कूड़ो दाव दियो ॥ 

अब का करों कौन बिथि मिलिहों 
परबस प्रान लियो। 

निशि दिन रटत सूर के प्रभु बिन 
कैसे परत जियो ॥ ६७ ॥ 
उलटि पग कैसे दीनों नन्‍्द्‌ । 
छांड्रो कहाँ उमय सुत मोहन 
ध्रग जीवन मतिमन्द्‌ ।॥। 

के तुम धनजोबन मदमाते 

के तुम छूटे बन्द । 
सुफलकसखुत बेरी भयो माँ को 
लें गयो आनंदकन्द ।॥। 

राम कृष्ण बिन केसे जीजैे 
कठिन प्रीति को फन्‍्द्‌ । 
सूरदास अब भई अभागिन 
तुम बिन गोकुलचन्द ॥ ६५ ॥ 
सराहिये नन्‍्द तिहारो हियेा। 
मोहन सा खुत छांड़ि मधुपुरी 
गोकुल आनि जियो ॥ 

हों पच्चि शोच बहुत करि हारी 
एकोौ नाहि भयो। 

जीवन प्राण हमारे ब्रज को 
बसुदेव छीन लियो ॥ 

कहा करूँ मेरे ललित लाड़िले 
बरजत गवन कियो । 

सूरदास प्रभ्नु श्याम लाल घन 
प(हथ जाय दियो ॥ ६६॥ 

है कोड इतनो भाँति दिखाये। 
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किकिणि शब्द चलत धुनि रुनु कुनु 
ठुपरुक ठुपुक गृह आबे॥ 
कछुक बिलास बदन को शोभा 
अरुण कोटि गति पाबे । 

कंचन मुकुट कंठमुक्तावलि 
मोरपुच्छ छबि पावे॥ 

धूसरि धूरि अंग अँग लीने 
ग्वाल बाल सँग लावबे | 
सूरदास प्रभु कहति यशोदा 
भाग बड़े ते पावे ॥ ६७ ॥ 

भाव जन बिनु नहीं बिन सुख 
कहा प्रमे रू योग | 

काग हंसहि संग जैसे 

कहाँ दुख कहँ भोग ॥ 

जगत में यहि संग देखो 

बचन प्रति कहे ब्रह्म | 

सूर ब्रज की कथा कासों 

कहे यह करि दम्ब॥ दफ ॥ 
कहा सुख ब्रज को सो संसलार। 
कहाँ सुखद्‌ वंशीवट यमुना 
यह मन सदा बिचार ॥ 

कहूँ बन धाम कहाँ राधा संग 
कहँ वह ब्रज की बाम | 

कहां लता तरू तरु प्रति बूझत 
कुंज कुंज नव धाम । 

कहूँ खग म्॒ग वुन्दावन सुन्द्र 
कहेँ बंसीबट ठाम । 

कहाँ बिरह सुख बिन गोपिन संग 
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सूरश्याम मनकाम ॥ ६& ॥ 
यह अद्वेतद्रशी रंग । 

सदा मिलि यक साथ बेठत 
चलत बोलत खंग ॥ 

बात कहत न बनत यासों 
निद्धर जोसी जंग। 

प्रेम सुनि बिपरीत भाषत 

होत है रसभंग ॥ 

सदा ब्रज ओ ध्यान मेरे 
रासरंगतरंग । 

सर वह रस कहूँ काह 

संग मिलि शुभ रंग ॥ ७० ॥ 
संग मिलि कहूँ का संग बात । 
यह तो कथत योग कीं बात 
जा में रस जरि जात ॥ 

कहत कहा पितु मातु कौन के 
पुरुष नारि कहँ नात। 

कहाँ यशोदा सो है मैया 
कहाँ नन्‍द्‌ सम तात॥ 

कह वृषभानुखुता सँग के सुख 
वह बीसर कहं प्रात । 

सखी सखा सुख नहीं भवन में 
नहिं बेकुरठ सुहात ॥ 

वह बातें कहिये केहि कारन 
आगे यह तन हरि पछुतात । 
ख्रदास प्रभु त्रजमहिमा कहि 
लिखी बदत बल प्रात || ७१ ॥ 
पाछेहि चितवत मेरे लोचन 
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आगे परत न पाई । 

मन हर लियो माधुरी मूरति 
कहा करों ब्रज जाई ॥ 

पवन न भई पताकाअम्बर 

भई न रथ को अंग । 

रेणु न भई चरण लपटाती 

जाति वहां लौ संग ॥ 

केहि बिधि कर कैसे सजनी करि 
कब जु मिले गोपाल । 

सूरदास प्रभु पठे मधुपुरी 

मुरछि परी त्रजबाल ॥ ७२॥ 
चातक न होय कोई बिरहिन नारी । 
अब यह पीड रटत ख़ुरपति के . 
भुंडन गयन निहारी ॥ : 
अति कृशगात देखि सखि वाफो 
अहनिशि रटत पुकारी । 

देखहु प्रीति बापुरे पशु को 

श्रनत न मानत हारी ॥ 

अब पति बिन ऐसी लागत ज्यों 
शोषित सरवरबारी। 

तैसे सूर जानि सब गोपी 

जो न कृपा करि मिलहि मुरारी ॥ ७३॥ 
जब ते हरि मधुबनहि सिथधारे 
कबहू कियो न फेरो । 

भये वहांई के मनमोहन 

इतही नाहि चिते रो॥ 

बिन देखे कल नाहि परत है 
निश दिन लगत उभेरो | 
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खूर श्याम कोड आन मिलाबे 
आनंद होय घनेरो ॥ ७३ ॥ 

मो को न हरि बार भई। 
जब ते हरि मधुबनहि सिधारे 
तब ते सखुधि न लई ॥ 

कह कीजै संगति नीचे की 
मन अति दुख ज्ु भई। 
चन्दन चीर अप्लि सम लागत 
सब ही खूर सई ॥ 

तेरी गति कोड नहिं जानत 
अब कछु मानमई । 

सूरदास प्रभु द ग्शन दोजै 
नेकु जु मया ठई ॥ ७४ ॥ 
सखा सुन एक मेरी बात। 
वह लताग॒ह संग गोपिन 
सुधि करत पछितात ॥ 

बिधि लिखी नहीं टरत कैसडु 
यह कहत अकुलात । 

हँसि उपगसुत बचन बोले 
कहा हरि पछितात । 

सूरप्रधु यह सुनत मोसों 
पएकही सो नात ॥ ७५ ॥ 

जब ऊधो यह बात कही | 


तब यदुपति अति ही खुख पायो 


मानी प्रकट सही |। 

श्रीमुख क्यो जाइु तुम ब्रज ही 
मिलो जाइ ब्रजलोग । 

मो बिन बिरहभरी ब्रजबाला 
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जाइ सुनावहु योग ॥ 

प्रेम मिटाइ ज्ञान परमं,धघहु 

तुम हो पूरण ज्ञानी । 

सूर उपँगसुत मन हरपाने 

यह महिमा इन जानी ॥ ७६ ॥ 
ऊधो यह तुम निश्चय जानो | 
मन क्रम बच में तुमहि पठावत 
ब्रज को तुरत पतल्ानों । 

पूरण ब्रह्म अलख अबिनाशी 
ताके तुम हो ज्ञाता । 

रेख न रूप जात कुल नाहीं 
जाके पितु नहिं माता॥ 

इह मति दे गोपिन को आवहु 
बिरहनदी में भासति । 

सूर तुरत तुम जाइ कहो इह 
ब्रह्म बिना नहि आसति ॥ ७७ ॥ 
ऊधो ब्रज को गन करो। 
हमहि बिना बिरहिनी गोपिका 
तिनके दुखहि हरो ॥। 

योगज्ञान परमोधि सबनि को 
ज्यों सुख पाये नारि। 

पूरण ब्रह्म अकल परचे करि 
मोहि बिसारो डारि॥ 

सखा प्रबीन हमारे तुम हो 
तुम तो नहीं महंत । 

सूरश्याम कारण यह पठवत 
हो आवेगो संत ॥ ७८ ॥ 

तुरत ब्रज जाहु उपँंगसुत आज्ञ | 
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ज्ञान बुझाइ खबर दे आवहु 
एक पंथ छ्वे काज ॥ 

जब ते मधुबन को हम आये 
फेरि गयो नहिं कोई । 
युवतिन पे ताही को पठये 

जो तुम लांयक होई ॥ 

णक प्रबीन अरू सखा हमारे 
ज्ञानी तुम सरि कौन । 

सोइ कीजै जैसे वे बाला 
साधन सीखे पौन ॥ 

श्रीमुख श्याम कहत यह बाणी 
ऊद्धव सुनत खिहात | 

आयसु मानि सूर प्रभु जैहों 
नारि मानि हैं बात ॥ 

कहत न बने संदेशो मो पे 
जननि जितो दुख पायो हो। 
अब हमसों बसखुदेव देवकी 
करत आपनो भायो हो ॥ ७& ॥ 
उपँगसुत हाथ दई कर पाती । 
यह कहियो यशुमति मैया सो 
नहिं बिसरे दिन राती ॥ 
कहत कहा बसखुदेव देवकी 
तुम को हम हैं जायो | 


कंसत्रास शिशु अतिहि जानि के 


ब्रज में जाइ दुरायेा ॥ 

कहें बनाय कोटि कोइ बात 
कहि बलराम कनन्‍्हाई। 

सर काज करि के कछु दिन में 
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बहुरि मिलेंगे आई ॥ ८० ॥ 
ऊधो हुतो जननि सो मिलियों 
अरूु कुशलात कहोगे । 

बाबा नन्द॒हिं पालागन कहि 
पुनि पुनि चरण गहोगे ॥ 

जा दिन ते मधुबन हम आये 
सुधि नाहीं तुम लीन्हीं । 

दे दे सोंह करोगे हितकरि 
कहा निंदठुरई कीन्‍्हीं | 

यह कहियो बलराम श्याम अब 
आवशग दोऊ भाई | 

सूर कम की रेख मिटे नहि 
यहे कह्मयो यदुराई ॥ ८१ ॥ 
पाती लिखि ऊधोकर दोन्हीं ॥ 
नन्‍्द यशोदहिं हिंतकरि दःन्हीं 
हँसि उपंगसुत ली हीं ॥ 

मुख बचननि कहि हेतु जनायो 
तुम हो हेतु हमारे । 

बाल जानि पठये नृपडरते 

तुम प्रतिपालनहारे ॥ 

कुंबन्रा सुन्यो जात ब्रज ऊधो 
महलहि लियो बुलाई । 

स्वाहथ पाति लिखो राधा को 
गोपिन सहित बनाई ॥ 

मो को तुम अपराध लगावति 
कृपा भई बिन आस । 

भकत कहा मो पर ब्रजनारी 


सुनहु न सूरजदास ॥ ८२॥ 
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यदुपति सखा ऊधो जानि। 
लगे लोग मन यहै सोचन 
भली नहि यह बानि ॥ 

अंस भुज धारि होत ठाढ़े 
निठुर जैसो काठ। 

संग यह नहि बनत नीको 
'होय कैसहु साठ ॥ 

जो कहो तो करें क्यों यह 
निन्दिहे अरु मोहि । 

देखिबे को परम सुन्दर 

रहत नयनन जोहि ॥ 

कनक कलश अपान जैसे 
तैसाई यह रूप । 

सूर केसह प्रेम पावे 

तबहि होय खरूप ॥ ८३ ॥ 
यदुपति जानि उद्धवरीति । 
जेहि प्रगट निज सखा कहियत 
करत भाव अनीति ॥ 

बिरह दुख सुख जहाँ नाही 
तहँ न उपजै प्रेम । 

रेख रूप न बरन जाके यह 
धरेड यह नेम ॥ 

त्रियगुण तन करि लखत हमको 
ब्रह्म मानत और । 

बिना गुण क्यो पुह्ुमि उधरे । 
यह कहत मनडोर ॥ 
बिरहरस केहि मंत्र कहिये 
क्यों चले संसार | 
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कछु कहत यह एक प्रगटत' 
अति भरेड अहँकार ॥ 
प्रेममंजन नेम याकों 

जाइ क्यों सम्ुझाई | 

सूरप्रभु मन यदै आनो 
बत्रजहि देउँ पठाई ॥ ८४ ॥ 

नन्‍द्‌ गोप सब सखा निहारत 
यशुमतिखुत को भाव नहीं । 
उग्नमसेन बखुदेव उपंगसुत 
सुफलकसुत वेसहि सँगही ॥ 
जबहीं मन न्यारो हरि कीन्‍्हों 
गोपनमन यह ब्याप गईं। 
बोलि उठे यहि अन्तर मुख हरि 
निठुर रूप जे ब्रह्ममई ॥ 

अति प्रतिपाल् कियो तुम हमरो 
सुनत नन्‍द जिय भभकि रहे । 
सूरश्याम ऐसी नहि चहिये 
जो मोसों यह बचन कहे ॥ ८४ ॥ 
मोहि कहत प्रतिपाल कियो । 
मो सो कहत होहु जिनि ऐसी 
नयन टरत नहिं भरत हियो ॥ 
शंकित नन्‍द्‌ चजास बाणी सुनि 
बिलम करत कह क्यों न चले । 
कंस मारि रजधानी दीन्‍्हों 

ब्रज ते बहुरे आनि मिले ॥ 
मनहीं मन ऐसी उपजावत 

वे उत ब्रह्म ब्रह्मद्रसी । 

सूर पिता को मात कौन हे 
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रहत सबनि में वे परसी ॥ ८८ ॥ 

कुब्जा सी भागिनि को नारि। 

कंसहि चन्दन लये जातही 

बीच मिली ताको दइ तारि ॥ 

हरि खुकहूुपा करि रानी कीनी 

कुब्ज मिटायो डारि। 

यहै बात मधुयुरी जहाँ तहेँ 

दासो कहति डरति जिय भारि॥ 

कुब्जा भूलि कहत जो कोऊ 

ताहि उठत सब दे दे गारि। 

सुनहु सूर रानी खुनि पाये 

त्रास होत जिन डारे मारि ॥ ८७॥ 

हरि की कृपा जा पर होइ ताही । 

कछु वह बहुत नाहि हृदय देखो जाही ॥ 
कहा शंसय करत याको कितिक है यह बात। 
असु रसेन संहारि डारे भक्त जन सो नात ॥ 
हरन करन ये यहै समरथ कहा बारम्बार | 
सूर हरि की कृपा ते खल तरि गये संसार ॥ ८८ ॥ 
कुब्जा तो बड़ भागिनि हो । 

करुणा करि हरि जाहि निवाजी 

आप रहे तहेँ राजी हो ॥ 

पूरब तप करि बिलसन लागी 

मन के भाव पुरावत हे ॥ 

मथुरा नर नारी मुखबानी 

रहेउ जहाँ तहँ जय जय हो । 

दैत्य बिनाशि तुरत तहँ आये 

यह लीला जाने पे हो ॥ 

सूरदास प्रभु भावहि के बस 


79 


376 


प्राएणा श्ा.8४ए07058 


मिलत कृपा करि अति सुख हो ॥ &०॥ 

तब बोले हरि ननन्‍द सो मधुरे कर बानी | 

गग॑ बचन तुम से कहे सो नहिं निबहो जानी । 
में आयो संसार में भुवभारउठतारन । 

तिनके तुम धनि धनिक हो कान्हा प्रतिपारन ॥ 
मात पिता तुम्हरे नहीं तुम ते अरु कोऊ | 

एक बेर ब्रज लोग सो मिलि हो खुनु लोऊ ॥ 
मिलन हिलन दिन चारि को तुमतो सब जानो । 
मो को तुम अ्रति सुख दयो सो कहा बखानो ॥ 
मथुरा नर नारी सुनें ब्याकुल बत्रजबासी । 

खूर मधुपुरी आइ के येई अबिनासी ॥ &१॥ 
कुबरी को न्‍्यावरी जासे गोबिंद बोले । 

वे तेलोकनाथ चाहत हैं 

काहे न एंड़ी बड़ी डोले ॥ 

जिनपे कृपा करी नंदननन्‍्दन 

से। क्यों न करत कलोले । 

कारो कारो कुटिल अति कान्हर 

अन्त रप्रन्थिन खोले ॥ 

हम बौरी बकबाद करत हैं 

वथा छुरति यह जो ले। 

दोपक देखि पतंग जरत ज्यों 

मीन सुजल बिन भोले ॥ 

प्रीति पुरातन पारि जनन सो 

नेह कसोटी टोले | 

सूरश्याम उपहास चल्यो ब्रज 

आप आपने तोले ॥ &२० ॥ 

ऊधो जाके माथे भाग । 

अबलन योग सिखावन आये 
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चेरिहि चपर खुहाग ॥ 

आये बवन योग को बेली 
काटि प्रेम को बाग | 

कुब्जहि करि- आये पटरानी 
हमहिं देन बे राग ॥ 

लोड़ी की डोड़ी बाजी -जग 
हरि हाँसी का राग । 

कुब्जा कमलनयन मिलि खेलत 
बारहमासी फाग ॥ 

मिलो खुहायो-साथ श्याम कहो 
कहाँ हंस कहेँ काग । 

सूरदास प्रभु ऊष छाँड़ि के 
चतुर चिचोरत आग ॥ &२॥ 
हरिके बचन खुनहि को आहि। 
यहां को कहै/कौन की बाते 
ज्ञान ध्यान सुमिरो का काहि ॥ 
का सुख समर तास युवती को 
जिनि हरि कंस हते । 

हमरे तो गोपतिसुत अद्रिपति : 
बनिता औरन ते ॥ 
गोरजरंजित-रूप रुचि करी 
चिते चिते हरि होत । 

कबहुँक करनि समे तिल 

नेक न माल के सात ॥ 


तारिपु समय संग मिलि-लीन्हें 


ये आवत तनु घोष । 
सूरदास स्वामी मनमोहन 
कत उपजावत दोष ॥ &३ ॥ 
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ऊधो कहा हमारी चूक | 
वे गुण अवगुण सुनि सुनि हरि के 
हृदय उठत है कूक ॥ 

बेहीकाज छांड़ि गये मधुबन 

हम घटि कहा करी । 

तन मन धन आतमा निवेदन 

सोउ न चितहि धरी॥ 

रीमे जाइ सुन्द्री कुबिजाँहँ 

यहि दुख आये हांसी। 

यद्यपि कूर कुरूप कुन्द्रस 

तद्यपि हम ब्रजबासी ॥ 

एतेऊ पर प्राण रहत हैं 

घाट कहहु का कहिये। 

पूरब कम लिखे बिधिअत्तर 

सर सबे से सहिये ॥ &४ ॥ 

ऊधौ आये इहे परेखो | 

जब बारे तब बैसी मिलनि की 

बड़े भये इह देखो॥ 

योग यज्ञ तय नेम दान ब्रत 

इहे करत तव जात । 

क्योंहुँ बाल सुत बढ़े कुशल सो 
कठिन मोह की बात ॥ 

करि निज प्रगट कपट पिंक की रति 
अपने काज लगि धीर । 

काज सरे दुख गये कहो धथों 

का बाययस की पीर ॥ 

जहँ जहँ रहहु राज करो तह तहँ 
लेहु कोटि का भार। 
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इहे असील सूर प्रभु सां कहि 
न्हात खिसे जिन बार ॥ &५ ॥ 
हरि ब्रज कबहि कह्मो हो आवन । 
बेगि सुबचन खुनाइ मधुपजी 
माहि व्यथा बिसरावन ॥ 

हों यह बात कहा जानें प्रभु 
जात मधुपुरी छावन । 

पछिली चूक सम्ुक्ति उर अंतर 
अब लए पछितावन ॥ 

सब निशि खूर सेज भइ बेरनि 
शशि सीखो तनुतावन । 

अब यह करचक अगनि उपर हे 
दशह दिशि घन सावन ॥ &६॥ 
तुम्हारी प्रीति किश्वों तरवारि। 
दृष्टि धार धरि हती जु पहिले 
घायल सब ब्रजनारि॥ 

गिरी सुमार खेत बृन्दावन 
रणमानी मन हारि। 

विहल बिकल सँभारति छिन छिन 
बदन सुवानिश्िि वारि ॥ 

अब यह कृपा जोग लिख पठये 
मनसिज करी गुहारि। 

कछु इक शेष बच्यो है सूर प्रभु 
सेउ जिनि डारहु मारि ॥ &७ ॥ 
कहो तो जो कहिबे को होई । 
प्राननाथ बिछुरे की बेदन 

जानत नाहिन कोई ॥ 

जो हम अधरसुधारस ले ले 


]80 छा।/)] 8४४७8 7700४8 


रहो मदनगति भोई | 

कहा कहों कैछु कहत न आये 

तन मन रहीं समोई ॥ 

बिरहव्यथाबेदन उर अंतर 

जा में बीते जाने सोई। 

सूरदास शिव सनकादिक लोभा 

से। हम बेठे खोई ॥ &८॥ 

ऊधो तुम त्रज में पेठ करी । 
लेआये हो नफा जांनि के. ७ 

सबे बस्तु अ्रकरी ॥ 

हम अहीर माखन मथि बेचें 

सबन टेक पकरी | 

इह निगण निर्मेल की गठरी 

अब किन करत घरी ॥ 

यह व्यापार वहां जो समातो 

हुती बड़ी नगरी। 

सूरदास गाहक नहिं कोऊ 

दिखियत गरे परी ॥ १६६ ॥ 

ऊधो योग ठगोरी ब्रज न बिके है। 

मूरी के पातन के बदले 

को मुक्ताहल दे है ॥ 

यह व्यापार तुम्हारों ऊधो 

'पेसेहि धरंथों रहि जै है ॥ 

जिन पे ते ले आये ऊथों 

तिनहिं के पेट संमै है ॥ 

दाख दाड़िम कत कटुके निबीरी 

को अपने मुख खेहे । 

गुण करि करि मीहि सूंर साँवरे 


800४8 व| 484 


को निर्मुणहिः निनेदे॥ १००॥ 
ऊधो तुम हो निकट-के बासी । 
यह निर्गंण ले ताहि सुनावहु 
जे मुड़िया बसे कासी- 
मुरली अधरु सकल अंग सुन्द्र 
रूपसिन्धु की खली । 

योग कुठोरे लिये फिस्त हो 
ब्रजबासिन की फाँसी ॥ 
राजकुमार भले हम जाने 

घर म॑ कंसःकी दासी । 
सूरदास यदुकुलहिं लक्कावत 
ब्रज में होत है हाँखी ॥ १०१ ॥ 
मधुप बिराने लोग बटाऊ। 
दिन दस रहेआपने कारण 
तजि गये मिले न काऊ-॥ 
प्रीतम हरि हम को खिथि पठई 
आयो योग अगाऊ | 

हमको योग-भोग कुबिज्ञा को 
उहि कुल यहे सुभाऊ ॥ 
जान्यो योग नंद॑नन्दन को 
कीजै कोन छपाऊ । 

सूरश्याम को खुबंख दीन्‍्हों 
प्रान रहे की जाऊ।॥ १०२ ॥ 
जा दिन ते गोपाल चले । 

ता दिन ते ऊछओ या ब्रज्ञ के 
सब सुभाइ बदले ॥ 

घटे अहार बिहार हे हितु 
सुख सोभा गुन गान । 
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उतल तेज सब रहित सकल बिधि 
आरति असम समान ॥ 

बाढ़ी निशा वलय आभूषण 

उर कंचुकी उसास | 


नेनन जल अंजन अं बल प्रति 


शआावत अवधि की आस ॥ 

अब यह दसा प्रगट फे तनु की 
कहबी जाइ सुनाइ । 

सूरदास प्रभु सो कीबो जिहि 

बेगि मिलद्दि अब आइ॥ १०३॥ 
हमरी ऊधो पीर न हरि बिन जाइ | 
जो सोाऊँ तो मोहि हरि मिले 
ऊधो जागो देद अति दाइ । 
कमलनेन मधघुपुरी सिधारे . 
हमहुन संग लगाइ । 

अब यह व्यथा कौन बिधि भरि हैं 
कोऊ देह बताइ ॥ 

डदमद जौबन आनि टाढ़ि के 

कैसे रोको जाइ॥ 

सूरदास स्वामी के मिलिबे 

तनु की तपत बुकाइ॥ १०४ ॥ 
गोपालहि बारे ही की टेव। 
जानति नहीं कहाँ ते सीखे 

चोरी के छुलछेव ॥ 

तब कछु दूध दल्यो ले खाते : 

करि रहती हों कानि । 

कैसे सही परत है मो पे 

मन मारणिक ही हानि ॥ 
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ऊधौ नंदनंदन सो कहियो 
राजनीति समुभाइ । 

राजडु भये तज़त नहिं लोभहि 
गुप्त नहीं यदुराइ ॥ 

बुद्धि विवेक अ्ररु बचनचातुरी 
पहिले लई चुराई। 

सूरदास प्रभु के गुन ऐसे 

कासों कहिये जाई ॥ १०५ ॥ 
बिसरत क्यों गिरिधर की बात । 
अवधिआस लगि रह्यो मधुप जन 
तजि न गयो घट तातें ॥ 

हरि के बिरह छीन भइ ऊधो 
दोड दुख परे सँघाते । 

तनरिपु काम चित्तरिपु लीला 
ज्ञानगम्य नहि या ते ॥ 

श्रवण सुन्‍्यो चाहत गुन हरि को 
जो वे कथा पुराते | 

लोचन रूप ध्यान धरथो निशिदिन 
कहो घटे को का ते ॥ 

ज्यों न्॒प प्राण गये सखुत अपने 
बिरचि रहथो जो जाते । 

सूर सुमति तोही पे उपजै 

जो आयबे मथुरा ते ॥ १०६॥ 
ऐसी बात कहो जिन ऊधो । 
नंदनंद्न की कान करत न तो 
आवत आखर मुख ते सूधो ॥ 
बातन ही उडि जाहि और ज्यों 
त्यो हम नाहिन कांची । 
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मन क्रम बचन बिशुद्ध एक मत 
कमलनेनरंग रांची ॥ 

सो कछु 'जतन करो पालामों 
मिटे हृदय को शूल । 

मु टली धरे ऋमनि छिखरावो 
बाढ़े प्रीति दुकूल ॥ 

इनही बातन भये श्याम तु 
अजहुं मिलाबत हो गढ़ि छोलि । 
खूर बच्चन सुनि रह्यो ठगो से 
बहुरि ने आंयो बॉलि ॥ १०७ ॥ 
फिरि फिरि कहां सिंखावत मौन | 
बचन दुसह लागंत श्रेलि तेरे 
ज्यों पजरे पर लौन॥ 

सींगी मुद्रा भस्म अधांरी 

अरू आराधन पौन। 

हम अबला अहोर शठ-मधुकर 
ध्चारि जानहि कहि कौन ॥ 

यह मंत जाइ तिनंहि तुम सिखवहु 
जिनहीं यह मत सांहत। 

सूर आज लॉौं/झुनी न देखी 

पोत पूत 0 पोहत ॥ १०८ ॥ 

ऊधो जी हमहि न योग सखिखेये । 


. जेहि उपदेश/मिलें हरि हमको 


सो ब्रत नेम बलैये ॥ 

मुक्ति रहो घर बेठि आपने 
निगुंण सुनत दुख पैये। 

जिहि सिरिकेश कुसुम भरि गंदे 
तेदि कैसे भसम चढ़ेये ॥ 
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जानि जानि सब मगन भये है 
आपुन आपु लखेये । 

सूरदास प्रशु सुनह्ु न वा बिधि 
बहुरि किया ब्रज ऐये ॥ १०६ ॥ 
ऊधो करि रहीं हम योग । 
कहा एतो बाद ठाने 

देखि गोपी भोग ॥ 

शीश सेली केश मुद्रा 

कनक बीरी बीर । 

बिरह भस्म चढ़ाइ बेठी 

सहज कन्था चीर ॥ 

हृदय सींगी टेर मुरली 

नेन खप्पर हाथ । 

चाहते हरि द्रस भिक्षा 

दई दीनानाथ ॥ 

योग की गति युक्ति हम पे 
सूर देखे जोइ । 

कहत हमको करन योग सो 
योग केसो होइ ॥ ११० ॥ 
ऊधो योग तबहि ते जानयों । 
जा दिन ते सुफलकसुत के सँग 
रथ ब्रज़नाथ पलान्यों ॥ 

ता दिन ते सब छोह मोह गयो 
सुत पित हेत भुलान्यों। 

तजि माया खंसार तक जिय 
ब्रजबनिता ब्रत ठान्‍्यों ॥ 

नैन मूँदि सुख मौन रही धघारि 
तनु तप तेज खुखान्यों | 
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नंदनन्दन घुरली मुख पर धर 
उह्दे ध्यान डर आन्यो ॥ 

सेइ रूप योगी जेहि भूले 

जो तुम योग बखान्यों। 

ब्रह्मउ पचि मुए ध्यान करत ही 
अंतउ नहि पहिचान्यों ॥ 

कह्यो सुयोग कहा ले कीजै 
निएएण ही नहि जान्यो। 

खूर उद्दे निज रूप श्याम को 

है मन माँह समान्यों ॥ १११॥ 
अलि कहा योग में नीको। 
तजि रसरीति नन्द्नन्‍्द्न का 
सिखवत निगुंण फीको॥ 
देखति खुनति नाहि कछु. श्रवणनि 
ज्योति ज्योति करि घावति। 
सुन्दर श्याम रूपालु द्यानिध्रि 
कैसे हो बिसरावति ॥ 

सुनि रसाल मुरली की सुरध्वनि 
सुर मुनि कातुक भूले । 

अपनो भुजा ग्रीव पर मेलो 
गोपिन के मन फूले ॥ 

लोककानि कुल के भ्रम छांडे 
प्रभु सँग घर बन खेली । 

अब तुम सूर सिखावन आये 
योगजहर की बेली ॥ ११२ ॥ 
मन में रह्यो नाहिन ठोर। 
श्रोनंद्नन्दन अछत केसे 

आनिये उर और ॥| 
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चअलत चितवत दयोस जागत 
सपने सावत राति। 
हृदय ते वह मदनमूरति 
लिन न इत उत जाति ॥ 
कहत कथा अनेक ऊधो 
लेग लोभ दिखाइ | 
कहा करों मन प्रेमपूरण 
घट न सिन्धु समाइ || 
श्याम गात सरोज आनन 
ललित गति म्दु हास। 
सूर इनके दरस को बल 
मरत लोचन प्यास ॥ ११३॥ 
ऊधो तुम सब साथी भोरे। 
मेरे कहे बिलगु मानहुगे 
कोटि कुटिल ले जोरे ॥ 
थे अक्रर ऋरक्तत जिन के 
रीते भरे भरे गहि ढोरे । 
आपुन श्याम श्याम अंतर मन 
श्यामकाम मे बोरे ॥ 
तुम मधुकर निर्गुण निज जीके 
देखे फटकि पछोरे । 
सूरदास कारण के संगी 
कहा पाइयत गोरे ॥ ११७ ॥ 
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ऊधवबचसन 


में तुम पे 5जनाथ पठायो। 
आरातमज्ञान सिखावचन आयो ॥ 
आपुहि पुरुष आपुही नारी । 
आपुषहि बानप्रस्थ ब्रह्मचारी ॥ 
शआआपुहि पिता आपुही माता । 
आपहि भागिनी आपुहि श्राता ॥ 
आपुहि पंडित आपुहि ज्ञानी । 
आपुहि राजा आपुहि रानी ॥ 
आपुहि धरती आपु अकासा । 
आपुषहि स्वामी आपुदि दासा ॥ 
आपुहि ग्वाल आपही गाइ । 
आपुहि आप चरावन जाइ ॥ 
आपुषहि भँवरा आपुहि फूल । 
आतमज्ञान बिना जग भूल ॥ 
राव रंक दूज़ा नहिं कोई । 
आपहि आप निरंजन सोई ॥ 
इहि प्रकार जाको मन लागे। 
जरामरन से भवभय भागे ॥ 
योग समाध्ि ब्रह्म चित लावहु । 
ब्रह्मानन्द्‌ तबहि सुख पावहु ॥ 


ऊधवप्रति गोपीउत्तर । 


योगी होइ से। योग बखाने | 
नोथा भक्ति दास रति माने ॥ 
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भजनानन्द अली हम प्यारो | 
ब्रह्मानन्द सुख कौन बिचारो ॥ 
बतियाँ रचि पच्ि कहत सयानी । 
अखियाँ हरि के रूप लोभानी ॥ 
ब्यावर बिथा न बंका जाने । 
बिन देखे केसे रति माने ॥ 

पुनि पुनि पुनि ओही खुधि आये । 
कृष्णुरूप बिन ओर न भावे ॥ 

नव किशोर जेहि नेन निहारथो । 
कोटि योग वा छुबि पर बारथो ॥ 
शीश मुकुट कुंडल बनमाला । 
क्यो बिसरे वे नेन विशाला ॥ 
म्गमद मलय अलक घुंघुरारे । 
उन मोहन मन हरे हमारे ॥ 
भकुटी कुटिल नासिका राजे । 
अरुन अधर मुरली कल बाजे ॥ 
दाडिम दशन दामिनदुति साहे। 
म्॒दुमुसुकान जो तन मन मोह ॥ 
चन्द्र भलक कंठामणि मोती । 

दूर करत उडडुगन की जोती ॥ 
कंकन किकिण पदिक बिराजैे । 
गजगति चाल नू पुर कल बाजै ॥ 
बन के धातु चित्र तनु किये | 
श्रीवत्स चिन्ह राजत अति हिये ॥ 
पीत बसन छुबि बरणि न जाई । 
नखसिख सुन्द्र कुंवर कन्हाई ॥ 
रूपराशि ग्वालन को संगी। 


कब देखे बह ललित त्रिभंगी.॥. . 
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जो तू हित की बात बतावे। 
मद्नगोपालहि क्यों न मिलावे ॥ 


ऊधव बचन 


जाके रूप बरन बिपु नाहीं । 
नेन मूँदि चितवो चित माँहीं ॥ 
हृद्यकमल में ज्योति बिराजे | 
अनहद नाद निरंतर बाजे ॥ 
इड़ा पिगला सुखमन नारी । 
सहज सु तामे बसे मुरारी ॥ 
माता पिता न दारा भाई | 

जल थल घट घट रहो समाई ॥ 
इहि प्रकार भवदुखसरि तरह । 
योग पंथ क्रम क्रम अनुसरह ॥ 


गोपिकाउत्तर' 


हम ब्रज बाल गोपाल उपासी । 
ब्रह्मशान सुनि आये हॉँसी ॥ 

ब्रज में योग कथा ले लायो | 

मनो कुबिजा कूबर माँह दुरायो ॥ 
श्याम सा गाहक पाइ देखायो । 
से माधो तुम हाथ पठायो ॥ 

हम अबला ठगी अल्प अहीरी । 
वहां भलो टठग्यो कंस की चेरी ॥ 
रामजनम सीता जो ढुराई। 
भली भई कुबिजा बधूं पाई ॥ 

तब सीता बियोग दुख पायो। 
अब कुबिज़ा पाइ हियो सिरायो॥ 
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इ॒ह नीरस ज्ञान कहा ले कीजे | 
योगमोट दासी सिर दीजे ॥ 


ऊधवबचन 


वे परब्रह्म अच्युत अबिनासी । 
त्रिगुणरहित प्रभु धरे न दासी ॥ 
नहि दासी ठकुराइन कोई । 
जहाँ देखो तहाँ ब्रह्म है सोई ॥ 
अपने ओरे ब्रह्महि जानो | 

ब्रह्म बिना दूजो नहि मानो ॥ 


गोपिकाबचन 


खरे करब अलि योग संवारो | 
भक्तबिरोधी ज्ञान तुम्हारो ॥ 
कहां होत उपदेशे तेरे । 

नेन सुबस नाँही अलि मेरे ॥ 
हरिपथ जोबे छिन छिन रोबे । 
कृष्णबियोगी निमिष न सोचे ॥ 
नेदननदन को देखे जोवे। 
योगपंथ याते नहि पीचे ॥ 

जब हरि आवे तब सचुपावे । 
मोहनमूरति कंठ लगाबे ॥ 
दुःखह बचन हमें नहि भावे | 
योगकथा ओढ़े कि बिछावे ॥ 


ऊधवबचन 


ऊधो कहि धनि धनि ब्रजबाला | 
जिनके सबंस मदनगोपाला ॥ 
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में जो कही से। आवन पाई । 
तुम्हरे दरश भक्ति निज भाई ॥ 
तुम मम गुरु में दास तिहारो । 
भक्ति सुनाइ जगत निस्तारो॥ 
भँवरगीत जो सुनै सुनावे । 
प्रेम भक्ति गोपिन की पाबे ॥ 
सूरदास गोपी बड़भागी | 
हरिद्रसन की ढवरी लागी॥ 


अथ दूसरी लीला भँवरगीत । 


गोपीवचन 


ऊधो को उपदेश सुनो किन कान दै। 

निर्गुण सन्देशौ श्याम पठायो आन दै॥ 
कोड आबत वाहि बोर जहां नँद्सुवन पथारे। 
सरस बेणुध्वनि होइ मनो आये ब्रज प्यारे ॥ 
धाये सब गल गाजि के ऊधो देखे जाइ | 

ले आये ब्रज़राजगृह आनंद उर न समाइ॥ 
अध्य आरती तिलक दूब दधि माथे दोनी। 
कंचन कलस भराइ और पेकरमा कीनी ॥ 
गोपभीर आँगन भई ज़ुरि बेठे इक जाति। 
जल भारी आगे धरे पूछत हरिकुशलाति ॥ 
कुशल क्ञ म बसुदेव कुशल देवी कुबिजा ऊ। 
कुशल क्षेम अक्रर कुशल नोके बलदाऊ ॥ 
पंछि कुशल गोपाल की रहे सकल गहि पाय। 
प्रेम मगन ऊधो भये पेखत ब्रज के भाय ॥ 
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भन मन ऊथ्ो कहें ऐसी बूकिये न गोपालहि । 
ब्रज के हेतु बिसारि योग सिखयें त्रजबालहि ॥ 
इन की प्रीति पतंग लो जारत है सब देह । 

थे हरि दीपकज्योति ज्यों नेक न उन के नेह ॥ 
तब ऊधो कर ले लिखी हरिजू की पाती । 
पढ़ी परत नहि नेक रहे गंभीर करि छाती ॥ 
पाती बांचि न आवई रहे नयन जल पूरि। 
देखि प्रेमि गोपीन के ज्ञानगर्वे गयो दूरि ॥ 

फिरि इत उत बहराइ नीर नेनन के सोधे। 
ठानी कथा प्रबोधि तबहि फिरि गोप समोधे ॥ 
जो ब्रत मुनिबर ध्याघहीं नर पावहि नहि पार । 
ते ब्रज सीखें गोपिका छाँड़ि बिषयविस्तार ॥ 
खुनि ऊधो के बचन रहीं नीचे के तारे। 

मानो मांगति खुधा आनि ब्यालनि बिष जारे ॥ 
हम अबला कह जानहीं योगयुक्ति की रीति । 
नँदनन्दुनत्रत छांड़ि के को लिखि पूजै भीति ॥ 
अगम ते अगह अपार आदि अविगत है सोऊ | 
आदि निरंजन नाम ताहि रंजै सब कोऊ॥ 
नयन नासिका अग्न है तहाँ ब्रह्म को बास । 
अविनाशी बिनसे नहीं सहज ज्योतिपरकास ॥। 
ऊधो जो पग पानि नहीं ऊखल क्यों बांधे । 


नयन नासिका मुख न चोरि दवि कौने खा थे ॥ 


कौन खिलायो गोद में बोलि तोतरे बेन । 
ऊधो ताको न्याव है जाहि न सूझे नेन ॥ 
माया अनित्य अधारी ताहि लोचन दुइ नाषे। 
ज्ञाननयन अनन्त ताहि सूके पर गाषे ॥ 

बूफों निगम बुलाइ के कहें भेद समुझाइ । 
आदि अन्त जाको नहीं कौन पिता को माइ ॥ 
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घर लागे अरु घूर कहो मन कहा बँधांवे । 
अफनो घर परिहरे कहो को घूर बताये ॥ 

मूरुख यादव जातिं हैं हमाहि सिखावहि योग। 
हम सो भूली कहत हैं हम भूली किंधों लोग ॥ 
प्रेम प्रेम सो होय प्रेम से पारहि जैये। 

प्रेम बंध्यो संसार प्रेम परमारथ पेये।६ 

एके निश्चय प्रेम को जीवनमुक्ति रसांल । 
सांचो निश्चय प्र म को जिंहिं ते मिले गोपाल ॥ 
ऊधों कहिं सत भाव न्याय तुम्दरे मुख सांचेय । 
योग प्रेम रसकथा कहो कंचन की कांचे ॥ 

जाके पर है हजिये गहिये सोई नेम । 

मचुप हमारी सों कहो जोग भलो किों प्रेम ॥ 
खुनि गोपिन के बयन नेम ऊधो के भूले । 

गावत गुण गोपाल फिरत कुंजन में फूले ॥ 

सखन गोपो के पग परे धन्य तिहारो नेम । 

धाइ धाइ द्वुम भेटई ऊधोः छाके प्रेम ॥ 

घनि गोफी घनि ग्वाल धन्य सुरभी बनचारी। 
धनि इहँ पावनि भूमि जहां गोबिन्द अभिसारी ॥ 
डपदेशन आये हुते मोहि मयो उपदेश । 

ऊधो यदुपति फे चले धरे गोप को बेष ॥ 

मूले यदुफपति नांक कहो गोपाल गुसाईं । 

घक बार ब्रज जाहु देहु गोेपिन देखराई ॥ 
वुन्दावनसुख छांड़ि के कहां बसे हो आंइ। 
मोचधेनप्रभु जानि के ऊधो पकरे पाइ॥ 

ऊधो ब्रज को प्रेम नेम बरनो संब आई। 

उमग्यो नेनन नीर बीत कछु कहीं न जाई ॥ 

सूर श्याम भूलत भये रहे नेन जल छाइ | 

छोछि पीत पट से कह्यो भले आये जोंग सिखाड़ ॥ 
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ऋरणी करुणासिधु की कहत न बनि आये । 
कपट करे पर सेवकी जननोगति पावे ॥ 
डुखित गजेन्द्रहि जानि के आपुन उठि धावे | 
कलिमे नाम प्रगट नीच ताकी छानि छुवावे ॥ 
डग्नसेन की दीनता प्रभु के जिय भावे । 
कंस मारि राजा कियो आपुन शिर नावे ॥ 
चरुणयास ते ब्रजपतिहि क्षण में छुटकावे । 
बहुत दोष मे सूर कहँ ताते गहरू लगावे ॥ १8४ 
माधों वे भ्रुज्ञ कहाँ दुराये । 
जिन्‍्ही भुजन गोबद्धन धारेड खुरपतिगव नसाये ॥ 
जिन्ही भुजन कालो को नाथ्यो कमलनाल ले आये। 
जिन्हो भ्ुजन प्रहलाद उबारेउ हिरण्याक्ष ऋे घाये ॥ 
जिन्ही खुजन गजदन्त उपारेड मथुरा कंस ढहाये। 
पजिन्ही भुजन दाँवरी बंचाये यमला मुक्ति पठाये॥ 
ईजैनही भुजन अघासुर मारेड गोसखुत गाय मिलाये । 
वतिहि भुजकी बलि जाय सूर जन लिनकश तोरि दि्खाये ॥ २॥ 
पतित पावन हरि नाम तुम्हरो कौने घरेड । 
हों तो दीन दुखित संखतिरत द्वारे रटत परेड ॥ 
जीवयातना योनि रुधिर जल जब जब जठर जरेड | 
सबहूँ ते तुम निकट तज्यों नहि शत अपराध भरेड ॥ 
जज गणिका नग गीध व्याव ते में घट कहा करेड । 
विद्यमान सम शून सहत हैं कान कुलिश न डरेउ ॥ 
ते कोटि कुटिल करुणामय तिन ते कहा सरेड । 
जा जानों यह सूर महाशठ कौन दोष बिखरेड ॥ ३॥ 
और न जाने जनकी पीर । 
जब जब दीन दुखित भये तब तब कृपा करी बलबीर # 
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गज बलहीन बिलोकि बहुत दिशि तब रुख शरण परयो 
करुणासिचु दयालु द्रश दे सब सन्‍्ताप हरथौ॥ 
मागध मथे हते नृपबन्धन मस्तक बिप्रस्तुत दीनों । 
गोपी गाय गोप गोखुत लगे सात द्योस गिरि लीनो ॥ 
श्री नुसिहबपु धारि असुर हति भक्तबचन प्रतियारो। 
सुमिरत नाम द्ुपद्तनया कहूँ पटसमृहतन धारो॥ 
मुनि मद्‌ मेटि दास ब्रत राख्यों अम्बरीष हितकारी । 
लाक्षागृह बन बसत सैनते पॉडवर्विपति निवारो ॥ 
बरुणपास ब्रजपति मुकराये दावानल दुख टारो। 
गृह अपने बसुदेव देवकी कंस महाखल मारो ॥ 
सेई श्रीपति युग युग सुमिरणबस बेद बिशद यश गाबे | 
अशरण सूर शरण याचत है कोऊ सुरति कराबे ॥ ४ ॥ 
जैसे तुन और बहुत खल तारे। 
चरणाप्रताप भजनमहिमा को को कहि सके तुम्हारे॥ 
दुखित गयन्द दुष्टमति गणिका नृग कूप ते उधारे। 
बिप्र बजाय चलल्‍यो सुत के हित काटि महा अघ भारे॥ 
गीध व्याध गौतमत्रिय स्ुग कपि यहि थ्रों कह ब्रत पारे | 
कंस केशि कुचलय बल मुपष्टिक सब रुखवाम सिधारे ॥ 
स्तन विष वाँटि लगाय चली ब्रज बकी कवन गति पाई । 
रजक प्रलम्ब द्रोण दुःशासन भक्तमजनफलदाई ॥ 
जप शिशुपाल बिषयरसविहल सर अवसर नहीं जानयो । 
अ्रघ बक वृषभ तृणावत धेनुक गुण नहि दोष न मान्यो ॥ 
पांडुबधू पटहीन सभा महँ कोटिन बसन पुजाये। 
विपति काल सुमिरन तेहि अ्रवसर जहाँ तहाँ उठि धाये ॥ 
गोपि गाय गोसुत जलत्रासित गोबद्धुन कर धारेड । 
सनन्‍तत दौनहीन अपराधी काहे सूर बिसारेड॥ ४॥ 
काह के कुल नाहि बिचारत । 
झविगति की गति कहों कौन से। पतित सबन को तारत ॥ 
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कौन जाति को पांति बिदुर की जिनके प्रभु व्योहारत । 
भोजन करत तुशौि पर उन के राजमानमद्‌ टारत ॥ 
ओछे जन्म कम के ओछे ओलछे ही बोलावत । 

अनत सहाय सूर के प्रभु को भक्त हेतु पुनि आवत ॥ ६॥ 

गोबिन्द प्रीति सबन की मानत। 

जो जेहि भाय करे जनसेवा अन्तर की गति जानत ॥ 

बेर चाखि कटु तजि ले मोठे भिजड़ी दीने जाय । 

जूठन को कछु शंकर न कोन्दी भद्धकिये सदभाय ॥ 
समन्‍्ततभकमोतहितकारी श्याम बिदुर के आये । 
; प्रेमहि बिकल घिदुर अपित प्रभु कदलीछिलटा खाये ॥ 
कौरव काजज़्ले ऋषि आपुन शाक के पत्र अघाये। 
सूरदास करुणोनिवान प्रभु युग युग भक्त बढ़ाये ॥ ७ ॥ 

दयानिध्रि तेरी गति लखि न परे। 

धर्म अधम अधर्म धर्म करि अकरन करन करे ॥ 

जय अरू बिजय पाप कह कीन्‍्हों ब्राह्मणशाप दिवायो। 
' अखुर योनि दीन्ही ताऊ पर धमंउछे र॒ करायो॥ 
पिताबचन खंडे ते पापी से। प्रहलादे कीन्हो । 

तिन के हेतु खंभ ते प्रगरे नरहरिरूप जु लोन्हो ॥ 
द्विजकुलपतित अजामिल, विषयी गणिका प्रीति बढ़ाई। 
'सुतहित नाम नरायन लोन्हो तिहि तुव पदवी पाई ॥ 
यज्ञ करत बेरोचन को खुत वेद बिहित बिथिकर्म । 

तेहि हठि बांधि पतालहि दोनो कौन कृपानिधि धर्म ॥ 
पतित्रता जालन्धरयुवती प्रकट सत्य ते टारी । 

अधम पुंश्चली दुष्ट आम को खुवा पढ़ावत तारी ॥ 
दानी धर्म भाजुखुत सुनियत तुमते बिमुख कहावें । 

वेद बिरुद्ध सकल पांडवसुत सो तुम्हरे जिय भावें ॥ 
-.  मुक्तिहेतु योगी बहु श्रम करें असुर बिरोथे पावे । 
अकथित कथित तुम्हारी महिमा सूरदास कह गावे ॥ ८॥ 
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जो जग और बियो हो पारऊं। 
तौ यह बिनती बार बार की हैं कत तुमहि सुनाऊं॥ 
शिव बिरंचि खुर असुर नाग मुनि सुतो यालि जन आये।। 
भूल्यो भ्रम्यो तृषातुर स्ुग लो काह श्रम न गँवायो॥ 
अपथ सकल चलि चाहि चहूँ दिशि श्रम उघटत मतिमंद्‌। 
थकित होत रथ चक्रहीन ज्यों निरखि कर्मंगुणफन्द ॥ 
पौरुषरहित अजित इन्द्रिनबस ज्यों गज पंक परेड । 
विषयासक्त नटी को कपि ज्यों जो जोइ कहेड सु करेड ॥ 
अपने ही अभिमान दोष ते रविहि उलूक न मानत | 
अतिशय सुक्ृतरहित अघब्याकुल वृथा भ्रमित रज छानत-॥ 
खुनि तरेतापहरण करुणामय खसंतत दोनद्याल । 
सूर कुटिल राखो शरणाई यहि ब्याकुल कलिकाल ॥ & ॥ 
जोपे तुमहीं बिरद बिसारो। 
तो कहेँ कहो जाय करुणामय कृपिण कम को डारो ॥ 
दीनदयाल पतितपावन यश वेद बखानत चारो । 
सुनियत कथा पुरातन दिशि दिशि ब्याध अजामिल तारो-॥॥ 
राग द्वंष बिधि अवधि अशुवि शुत्ि जिहि प्रभु जहाँ सम्हारो। 
कियो न कबहुँ बिलम्ब कृपानिधि सादर शोच निवारो ॥ 
इहि लगु नाम रूप गुणगण सब आज अपुन तनु धारो। 
सूरदास स्वामी यह मनश्रमु करत करत अब हारो॥ १० ॥ 
खबनि सनेहो छांड़ि दयो | 
हा यदुनाथ जरा तन ग्रास्यो प्रतिमो उतरि गयो ॥ 
सोइ तिथि बार नक्तत्र लग्न सोइ करन योग सोइ ठाट ठयो | 
अब वे आंक फेरि नहि बांचत गत खारथ समयो॥ 
बरस द्योस में होत पुरानो फिरि फिरि सब कोड लिखत नयो । 
डरो रहत निर्माल ईश ज्यों अति यहि तापु तयो॥ 
सोइ धन धाम नाम सो कुल सोइ सोइ यह बपु जिहि सब बिढ़थो | 
अबहीं सब को बदन खान लो च्रितघत दूरि भयो ॥ 
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दू।रा सुत हित चित सज्जन सब काहु न शोचि लयो । 

संसतिदोष बिचारि सूर धनि जे हरिशरण गयो ॥ ११ ॥ 
अब के माधव माँहि उधारि | 

मगन होत भवसघधु में कृपा सिंधु पुरारि ॥ 

नीर अति गम्भीर माया मोह लहरितरक्ष । 

लये जात अ्रगाध को बेगु गहदे ग्राहअनहइ ॥ 

मीन इन्द्री अतिहि काटत मोट अघ शिर भार | 

भोंये न पाई जात जित कित मोद अरुऋ सिचार ॥ 

क्रोध दृम्म भयान तृब्णा पवन अति कककोर । 

नाहि चितवन देत सुत त्रिय नामनोका ओर ॥ 

परेड बीच बिहाल बिहल खुनडु करुणासूल | 

श्याम भुज गहि काढ़ि डारहु सर त्रजजनकूल ॥ १२॥ 
शअ्रव हों नाच्यों बहुत गोपाल । 

काम क्रोध को पहिरि चोलना कंठ बिषय की माल ॥ 

महामोह के नू पुर बाजत निन्‍्दा शब्द रसाल | 

श्रम भोये मन भयो पखखावज उरप असंगत चाज़ ॥ 

तष्णा नाद करति घट भीतर नाना विधि के ताल । 

माया को कंटि फटा बांध्यो लोभ तिलक दियो माल ॥ 


कोटिक कला काछि दिखराई जल थल सुधि नहि काल । 


सूरदास की सबे अबिद्या दूरि करहु नंदलाल ॥ १३ ॥ 
रूपा अब कीजिये बलि जाडे। 

नाहिन मेरे अनत कहूँ अब पद्अम्बुज बिन ठाँउँ ॥ 

हों अशुच्ची अकृती अपराधी सन्मुख होत लजाउँ। 

तुम कृपाल करुणानिधि केशव अधमउधारण नाउँ ॥ 

क़ाके द्वार जाय हो ठाढ़ो देखत काहि सुहाउ । 

अशरणशरणबिरद्शापक तुव हों कुटिल काम सुभाड़ें ॥ 

कलुषी परम मल्तीन दुष्ट हों संत्यो तौ न बिकाँ । 

सूर पतितपावन पद्अम्बुज पारस क्यों परसाउँ ॥ १४॥ 
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ऐसो कंब करि हो गोपाल । | 
मनसा नाथ मनोरथदाता हो प्रभु दोनद्याल ॥ 
चित च रणन नोरन्तर अनुरत रसना चरित रसाल | 
लोचन सजल प्र॑म पुलकिततन कर कंजनि दल प्राल ॥ 
ऐसी रहत लिखत क्षण क्षण यम अपने भायो भाल । 
सूरखुयश रागी न डरत मन सुनि यातना कराल ॥ १५ ॥ 
प्रभु मेरे ओगुन न बिचारो । 
धरि जिय लाज शरण आये की रबिस॒तत्रास निवारो ॥ 
जो गिरिपति मसि घोरिं उद्थि में ले सुरतरु निज हाथ । 
मम कृत दोष लिखे बसुथा भरि तऊ नहीं मिति नाथ ॥ 
कपटी कुटिल कुचील कुदर्शन अपराधी मतिहीन | 
नाहिन ओर कियो कोउ ऐसो जाहि भजों हों दीन ॥ 
योग यज्ञ तप प्रत नहि कीन्हों वेद बिमल नहि भाख्यो । 
अति रस लुब्ध स्वान जूठनि ज्यों अनत नहीं मन राख्यो ॥ 
जिहि जिहि योनि फिरों संकट में तिहि यहै कमायो । 
काम क्रोध मद मोह ग्रसित हो बिषय परमबिष खायो ॥ 
तुम अनन्त अनादि परिपूरण अधघमोचन सुखरासि । 
भजन प्रताप नाहिने जान्यो बँध्यो काल की फांसि ॥ 
तुम कृतज्ञ सबही बिधि समरथ अशरणशरण मुरारि। 
कृपानिधान सर बूड़त है लीजै भुजा पसारि॥ १६॥ 
कहावत ऐसे त्यागी दानि । 
ध्वारि पद्रथ दये सुदामहि अ्रु गुरु को सुत आनि ॥ 
रावण के दशमस्तक छेरे कर गहि शॉरगपानि। 
बीभीषण को लंका दीन्ही पूर बली पहिचानि ॥ 
मित्र सुदामा कियो अयाचक प्रीति पुरातन जानि । 
सूरदास सो कहा निठुरई नयनन हूँ ते हानि ॥ १७ ॥ 
नाथ जू अब के मोहि उबारो। 
पतितन में बिख्यात पतित हों,पाघन नाम तुम्हारो ॥ 
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बड़े पतित नाहिन पासँगहूँ अजामील को हों ज्ु बिचारो । 

भाजै नरक नॉड मेरो सुनि यमन दियो हठि तारों ॥ 

क्षुद्र पतित तुम तारे रमापति अब न करो जिय गारो। 

सूरदास सांचों तुब माने जो होय मम निह्तारो ॥ श८॥ 
 छांड़ि मन हरिबिप्तुखन को संग । 

कहा भयो पय पान कराये बिष नहि तज़त सुवंग ॥ 

जाके संग कुबुद्धा उपज परत भजन में भंग । 

काम क्रोध मद लोभ मोह में निशि दिन रहत उप्रंग ॥ 

कागहि कहा कपूर खबाये स्वान नहाये गंग । 

खर का कहा अरगजा लेपन मरकट भूषण अंग॥ 

पाहनपतित बाण नहि भेदत रीतो करत निषंग । 

सूरदास खल कालो कामरि चढ़त न दूजो रंग ॥ १& ॥ 

भजन बिनु जीवत हें जैसे प्र त । 

मलिन मन्द्मति डोलत घर घर उदर भरन के हेत ॥ 

मुख कटु बचन बकत नित निन्‍दा सुजन सुखे दुख देत । 

कबहुँ पाय के पावत पैसा गाड़ि घूरि तहँ देत ॥ 

गुरु ब्राह्मण अच्युत जन सज्ञन जात न कबहूँ निकेत । 

सेवा नहीं गोविद्चरण की भवन नील के खेत ॥ 

कथा नहीं गुण गोत सुयश हरि साधन देव अनेत । 

रसना सूर बिगारे कहूँ लो बूड़त कुटुंब समेत ॥ २० ॥ 

| प्रभु हों सब पतितन को टीका । 

और पतित सब द्योस चारि के हों तो पतित जन्मही को ॥ 

बधिक अजामिल गनिका तर॒री ओर पूतनाही को । 

मांहि छांड़ि तुंम और उदारे मिटे शत कैले जो का ॥ 

. काऊ न समंरथ सेव करन को खेंचि कहत हों लीके । 

मरियत लाज सर पतितन में कहत सबन में नोको॥ २१ ॥ 

सेइ रसना जो हरिगुण गाजे । 
नयनन की छवि यहै चतुरता जाइ मुकुन्दहि ध्यावे ॥ 
26 
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निर्मल चित तो तेई साँचो कृष्ण बिना जेहि अवरु न भाव । 
भ्रवणन फी जु यहै अधिकाई हरियश नितप्रति श्रवण नचांवे ॥ 
कर तेई श्याम का जु सेब्रे चरणनि चलि वृन्दावन धावे। 
सूरजदास कहै बलि ताको हैं जो संतन सों प्रीति बढ़ावे ॥ २२ # 
सबे दिन एक से नहि जात । 
सुमिरन भगति लेंहु करि हरि की जो लगि तन कुशलात ॥ 
कबहँँक कमला चपल पाय के टेढ़ेइ टेढ़े जात । 
कबहुँक मग मग धूरि टटोरत भोजन का बिलखात ॥ 
बालापन खेलत ही खोयो भक्ति करत अरखात। 
सूरदास स्वामो के सेव॒त पेदी परभ्पद्‌ तात ॥ २३ ॥ 
तुम्दरो कृष्ण कहत कह जात । 
बिछुड़े मिलन बडुरि कब होइहै ज्यों तरबर के पात ॥ 
शीत वायु कफ कंठ बीरुध्यो रसना टूटी बात । 
प्राण लिये यम जात मूढ़मतिं देखत जननी तात ॥ 
क्षण एक माँह कोट युग बीतत नरक की पाछे बात । 
यह जग प्रीति खुबा सेमरि ज्यों चाखत ही उड़ि जात ॥ 
यम की बाँध नियर नहिं आवत चरणुन चित्त लगात । 
कद्दत सूर बिरथा या देही इतनों कत इतरात ॥ २७ ॥ 
प्रभु बिन कोऊ काम न आयो । 
यह भूंठी माया के लोने रतन सतरो जन्म गंवायो ॥ 
कंचन कलश विचित्र चित्र किये रचचि रलि भवन बनायो॥ 
तामे ते तत्तण गहि काढ़थो पलु यक्र रहन न पायो ॥ 
हों तुम्हरे संग आऊंगी कहि त्रिय घुनि घुनि धन खाये। 
चलतहरी मुख मोरि चोरि सब एकहु पगु नाहिन पहुँचायो ॥ 
योलि बोलि सुत खजन मित्रजन लीन्हो सुयश सुहायो। 
परेउ ज्ञु कोन्न अन्त अन्तक सो उहि ढिग आनि बँधायो ॥ 
कोटि जन्म भ्रमि भ्रमि हो हारेड हरिपद्‌ चित न लगायो। 
ओर पतित तुम बहुत उधारे सूर कहा बिसराये ॥ २५ ॥ 
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> माचवजू जो जन ते बिगरे | 

सुनि कृतश् करुणमय केशव प्रभु नहि जीय धरे। 
ज्यों शिशु जननी जठरान्तर बसि शत अपराधत्र करे । 
तड सेंबे तनु तोषि पोषि के बिबिकर अंक भरे ॥ 
द्विज रसना दलि दुखित होत तब सारिखि कारि करे। 
क्तमि शत क्षोभ क्षौर मधु मिश्रित मुख समीप सचरे ॥ 
यद्यपि बिटप जरह तन हित करि कर कुठार पकरे। 
तद॒पि खुभाव खुशोल सुशोतल रिपुतनताप हरे ॥ 
धर बिध्वन्सि हलहतन कृषो करिं बे र बीज सँचरे | 
सो सन्मुख सुख हितहि सत्वगुण शिशुगुण फ़रनि फरे॥ 
कारणऋरण अन्त अज अज शिव अपभेदो न डरे। 
यह कलिकालब्याल ुखआतासित खूर शण्ण उ बरे ॥ २६॥ 

हमें नंद्नंदन मोल लिये । ] 
यम की फ सि काटि मुकराये अभय अजात किये ॥ 
मूंड़ मुड़ाय कंठ बनमाला चक्र के चिन्ह दिये । 
माथे तिलक भ्रवण तुलशीदल मटिवउ अंग बिये ॥ 
खब कोड कहत गुलाम श्याम के सुनत सिरात हिये। 
सूरदास प्रभुजू के चेरे जूडन खाय जिये ॥ २७ ॥ 

गति आविगत जानी न परे। 
अति अगाध मन अगम अगोचर बुधिबल क्यों पसरे ॥ 
कबहुंक रंक रंक ते राजा करि सिर छुत्र धरे। 
कजइुंक तृण डूबे पानी में कबहुंक शिला तरे ॥ 
प्रबल प्रचंड महाबपु शायक केहरि भूख मरे | 
अनायास बिन उद्यम अजगर सहजहि पेट भरे ॥ 
बागर में सागर करि डारे ठांठा नीर भरे । 
सर पतित तरि जाय छिनकमे जो प्रभु नेकु ढरे ॥ २८॥ 
भंगनि निभये चरणकमलमकरंद गहे जहँ न निशा को त्रास। 
जहूँ बिधि भाव समान एक रस सो बारिज़ सुख बास ॥ 
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जहँ किजलक भक्ति' नव लक्षण काम जाम सर एक | 

निगम सनक शुक्र नारद शारद मुनिमनभँवर अनेक ॥ 

शिव बिरंचि खंजन सम रंजन क्षण क्षण करत प्रवेश । 

अखिल कोश तहेँ बसहि सुकृत जल प्रकटित श्याम दिनेश ॥ - 

मुनिमधुकर श्रम तजी कुमुदनी को राज़िव शुभ कदिके-आस | 

खूरजदास प्रेममय प्रफुलित तहँ चलि करहिं नियासख ॥ २६ ४ 
गोविद भजन करहु यहि बार । 

ईश्वर पावेती उपदेशत- तारक मंत्र जपो तेहि द्वार ॥ ६: 

काहे को अश्वमेथ जग कीजै गया श्राद्ध काशी केदार । 

राम कृष्ण अभिधाम न पटतर जो तन गरे हेम हतमार । 

प्राग कल्प माथे करब॒त दे चन्दा तरणि-प्रहण लछुबार .. ... 

सूरदास भगवनन्‍्त भजन बिन यम के दूत कौन टारे -मार॥ ३० ४ 
जाघट अन्तर हरि खुमिरे। 

तासो काल रूठि का करि है जो चित चरण धरे ॥ 

कोप्यो तात प्रहलाद भक्त को नामहि लेत डरे । 

खम्भ फोरि नरसिंह प्रगट भये अख्तर के प्राण हरे ॥ 

सहस बषे गज़ युद्ध करत भये क्षण यक ध्यान धरे । 

चक्रधरे बेकुंठ ते धाये वा की पेज सरे॥ 

अ्रजामील द्विज महअपरादधी अन्त काल बिगरे। 

खुत सुमिरत नारायन बानी पाषेद धाय परे॥ 

जहँ जहँ दुसह कष्ट भक्त न को तहँ तहूँ सार करे। 

सूरजदास श्याम ते एते दुस्तर पार तरे॥ ३१ ॥ 
भजहु न मेरो श्याम मुरारी। 

सब संतन के जीवन हैं हरि कमलनयन प्यारो हितकारी ॥ 

या संसार समुद्र मोह जल तृथ्णातरँग उठति है भारी । 

नाव न पाई सुमिरन हरि का सजनरहित बूड़त खंखारी ॥ . ्; 

दीनदयाल अधार सबन को परम सुज़ान अखिल अधिकारी ॥। 

सूरदास कह तुम यांचे जन जन को याँक होत सिखारी॥ २ ॥ 
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रे मन कृष्ण नाम कहि लीजै। 
गुरु के बचन अटल करि मान हु साथु समागम कीजे ॥ 
पढ़िये गुनिये भक्ति भागवत ओर कहा कथि कीजै । 
कृष्ण नाम बिन जम्म बादिही बथा जिवन कह जीजै ॥ 
कृष्ण नाम रस बच्यों जात है तृषावन्त हो पीजै । 
सूरदास हरिशरण ताकिये जन्म सुफज करि लीजै ॥ ३३ ॥ 
हरि बिन शूकर कूकर जैसे । 
बिग बग्चुला अरु गीध घूजुआ आय जन्म लियो तैसे ॥ 
जो लो मरी बिलाउ मोर बृक भोरत रहत अंदरनि घैसे । 
ताहि न अवधि न सुत दारा वे डने भेद कहो कैसे ॥ 
जीव मारि के उद्र भरत हैं रहत अशुद्ध अनेसे । 
सूरदास भगवन्त भजन बिन जैसे ऊंट खर भेसे ॥ ३४ ॥ 
हरि बिन अपनसो को खंसार। 
माया मोह लोभ यो चाढ़े काल नदी की धार ॥ 
ज्यों जनसंगत होत नाव में रहत न परशे पार । 
तैसे धन दारा सुख सम्पति बिछुरत लगे न बार ॥ 
माजलुष जन्म नाम 'नरहरि को पेये न बारम्बार । 
ये तन क्षणभंगुर के कारण कह करे गब॑ गयाँर ॥ 
जैसे अंधा अन्धरकूप में गनत न खाल पनार | 
तैसेहि खूर बहुत उपदेशहि सुनि सुनि गये के बार ॥ ३५ ॥ 
मो सो पतित न और गुसाई । 
अवगुण मोपे कबडुं न छूटे बहुत पच्चेंड अबताई 
जन्म जन्म हों रहेउ भ्रमित हो कपि गुंजा की नांई । 
ता परसत गयो शीत न कबहूं ले ले निकट तपाई ॥ 
लुब्ध्यो जाय कनक कामिनि ज्यों शिशु देखत जलभाई । 
जिह्नास्वाद मीन लो डारेड सुक्तियो नहीं फेदाई॥ 
मुद्ति भयो सपने में जैसे पाये निश्रिहि पराई। 
जांगि परे कछु हाथ न लाग्यो ऐसे सूरप्रभुताई ॥ ३६ ॥ 
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प्रीतम जांनि लेहु मन माहीं । 
अपने सख को सब जग बाँध्यो कोड काह को नाहीं ॥ 
सुख में आय सबे मिलि बेठत रहत चहूँ दिशि घेरे । 
बिपति परी तब सब संँग छाँड़ो कोड न आये नेरे ॥ 
घर की नारि बहुत हित जासो रहत सदा सँग लागी | 
जब इन हंस तजी यह काया प्रेत प्रेत कहि भागी ॥ 
या बिधि को व्योपार बन्यो जग तासो नेह लगायो। 
सूरदास भगवन्त भजन बिन नाहक जन्म गँवायों ॥ ३७ ॥ 
.. सो प्रभु मेरेहि दोष निवारे | 
किये अपराध अनेक जनम के नख शिख भरे बिकारे ॥ 
धरणी पात्र सिंधुजलपूरण गिरि कंचन मसि डारे। 
सुरतरुवर की शाखा ले करि लिखत शारदा हारे ॥ 
पतितपावन हरि नाम तुम्हारो बेद बखानत चारे। 
सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन को करत फिरत हेरि हारे ॥ ३८ ॥ 
आँधरे की दई चरावे। 
नाहिन पूत पिता सम कोऊ जल में शैल तराबे ॥ 
जो अरि कोटि होय बहुतेरे छीन क्ञीर सर पावे | 
जाहि सहाय होय श्रीपति को बिनहीं ब्याई प्यावे ॥ 
काहे को चिन्ता चित कीजै जो चरणन चित लावे | 
संकट सूर सहाय होय प्रभु बसमग्रवाह बढ़ावे ॥ ३&॥ 
: जहाँ जहाँ सुमिरे तुम जेहि बिथि तहीं तहीं डठि धाये हो । 
दीनउधारण भक्तकृपानिधि वेद पुराणनि गाये हो ॥ 
सुत कुबेर के मत्त बिषय के मद नयननि में छायो हो | 
द्विज के श्राप ते भये यमलातरु तिहि लगि आपु बंधाये हो ॥ 
परम मलीन दीन द्विज देख त ताके तन्दुल खाये हो। 
दे सम्पति बाकी पल्ली के मन अभिलाष पुजाये हो ॥ 
कलानिधान सकल गुणसागर गुरु धो कहा पढ़ाये हो । 
तिहि उपकार मस्तक खुत यांचे ते यमुपुर ते ल्याये हो ॥ 


800४ व] 207 


कत॑ भोते अपरात्री माधव केतिक खुगति पठाये हो | 
सूरदास प्र तु करुणासागर पावन बिरद्‌ कहाये हो ॥ ४० ॥ 
सेई प्रभु करो कछु दीनदयाल । 
जाते जन छुन चरण न छाॉँडें करुणासागर भक्त कृपाल ॥ 
इन्द्री अजित बुद्धि विषयेरत मन की अनुदिन उलटी चाल । 
काम क्रोच मद लोभ महाभय अहनिशि नाय रटत बेहाल ॥ 
थोग यज्ञ जप तप तीरथ ब्रत कून में एको अंग न भाल । 
कहा कहाँ किहि भाँति रिभ्ाऊं हों तुम को सुंदर नँदलाल ॥ 
सुलु समरथ सर्वश कृपानिधि अशरणशरण हरण जगजाल। 
रूपानिधान सूर की यह गति कासों समन कहै यहि काल ॥ ७१ ॥ 
गुसाई दीन के दयाल सुनी परम दानि दाता |. 
जाकी यह सांची बिरदावलि भक्तन के पितु माता ॥ 
कंस केशि मुष्टिक मुरमचुकरैटभंघाता। 
धाये गजराज काज केतिक यह बाता ॥ 
गणिका द्विज ब्याध अधम इनमे को ज्ञाता । 
आन कहत नाथ कहेड जानयों नहि जाता ॥ 
गोतम की बाम तरी तनकु परसि लाता। 
और कुटिल तारि तारि कहा हों गरवता ॥ 
रीकमि देत स्वेस तुम तनक तुलसिपाता । 
कह भयो दोड लोक दये तंडुल के खाता ॥ 
मांगत है सूर त्याग जिहि तनु मनु राता। 
अपनी प्रभु भक्ति देहु जासें तुम नाता ॥ ४२॥ 
अब मोहि शरण राखि लेहु नाथ । 
कृपा करी जोगुरु जन पठये बहै जात नहिं हाथ ॥ 
अहंभाव ते तुम बिसराये इतने भूठे साथ | 
परेड ज्ु भवसागर प्राकृत बस बाँध्यो फिर्यो अनाथ ॥ 
भ्रमित भयो जैसे स्ूग चितवत देखि देखि भ्रमि पाथ । 
जन्मत लिख्यो संत को संगति कहेउ सुन्‍्यों गुन गाथ ॥ 
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कर्म श्रम तीरथ बिनु राधन हो गये सकल अकाथ | 

अभयदान दे अपनि भुजा धरि सूरदास के माथ ॥ ४३॥ 
मेरे जिय ऐसी आनि बनी । 

छांड़ि गोपाल और जो झुणिरों तो लाजै जननों ॥ 

मन क्रम बचन ओर नहि चितवों जब कब श्याम धनी । 

बिष को मेरु कहा ले कीजै अम्तत एक कनी ॥ 

कह ले करों कांच को संग्रह तव्यागि अमोल मनी । 

सूरदास भगवन्तभजन को तजी जाति अपनी ॥ ४४ ॥ 
मोहन के मुख ऊपर वारी। 

देखत नयन सबे सुख उपजत बार बार ताते बलिहारी ॥ 

ब्रह्मां बाल बछुरुवा हरि गयो सो ततक्षण सारिखे सँवारी | 

कीन्हो कोप इन्द्र बरषा ऋतु लीलालाल गोवरद्धनघारी ॥ 

पांडव जरत देखि पुरषीत्तमं प्राणनाथ द्रोपदी पुकारी । 

तीन लोक के ताप निवारण सेवक सूर श्याम सुख कारी॥ ४५ ॥ 
हरि दासन की सबे बड़ाई | 

अंबरीष हित द्विज दुर्वासा चक्र छांड़ि के कूप पराई॥ 

दानव दुष्ट असुर को बालक ता हित सब मर्यादा ढाई । 

भक्तराज कुन्‍्ती के खुतहित रथ चढ़ि आपु रन लीनि लड़ाई ॥ 

शिव ब्रह्मा जाको बर दीनो अंत सबन की खोज कढ़ाई । 

हरिपद्‌ कमल प्रताप तेज ते ध्र्‌ व पद्वी ले शिखर चढ़ाई ॥ 

अजामील गणिका रत द्विज खुत सुमिरत ही यमत्रास पड़ाई। 

गजदुख जानि तबाहि उठि धाये ग्राहमुखनि ते बिपति छिड़ाई ॥ 

सत्र आंगिरस देवयजन को कमे ग्रंथि द्विज सकल मिटाई । 

नारी ब्रज॒पति नाम नेह सुनि रस नाना अपंण को धाई ॥ 

कौरवराज पंथ रचना करि श्रीपति को शोभा दिखिराई। 

आपुन बिदुर सदन पशु धारे सदा स्वभाव साधु खुखदाई ॥ 

सकल लोक कीरति मचि गांबे हरिजन प्रेम निशान मढ़ाई । 

कहँ लो कहो कृपासागर को सूरदास नाहिन सुघराई ॥ ४६॥ 
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ऐसे भगवन्त भक्तहितकारी । 
अहाँ जहाँ जिहि काल संँभारे तहँ तहँ त्रास निवारी ॥ 
धर्मपुत्र जब यज्ञ उपायो छ्विजम्रुख होइ पनु लीन्हो | 
अश्व निमित्त उतर दिशि के पथ गमन धनंजय कीन्हो ॥ 
अहिपतिझछुता खुबन सन्परुख होय बचन कहयो यक हीनोा। 
पारथ बिमल बश्नबाहन को शीश खिलोना दीन्हो ॥ 
इतनी खुनत कुन्ति उठि धाई बरषत लोचननीर । 
पुत्रकबन्तध अंकभरि लीन्हो धरत न क्षण एक धीर ॥ 
ले ले श्रण हृदय लपटावत चुम्बति भुजा गँभीर । 
त्यागत प्राण निरखि शायकथनु गति मति विकल शरीर ॥ 
ठाढ़े भीम नकुल सहदेवा भूषति वृष्णि समेत । 
पौढे कहा सम रशेय्या सुत उठि किन उत्तर देत ॥ 
थकित भये कछु मंत्र न पुरई कीने मोह प्रच्ेेत । 
पारथ बेठि बंघु का गर्जहि पुरई हो कुरुखेत ॥ 
काको बदन निहारि द्रोपदी दीन दुखी संभरि हैं । 
काकी ध्वजा बेठि कपि किलकहि किहि भय दुजन डरि हैं ॥ 
काके हित भ्रीपति इहँ ऐहें का संकट पुनि रक्षा करि हैं। 
के कौरवद्लसिन्घु मथन करि या दुख पार उतरि हैं ॥ 
चिन्ता हानि चिते अन्तर्गति नागलोक को धाये । 
पारथशीश शोधि अष्टाकुल तब यदुनन्दन लाये ॥ 
अम्उतगिरा बहु बरषि सूरप्रभु भुज गहि पार्थ उठाये । 
 अश्व समेत बश्र वाहन ले सुफल यज्ञ हित आये ॥ ४७ ॥ 
ऐसे माधव मीत हमारे | 
सदा सहाय कियो सुख दीयो संकट में रखवारे॥ 
ज़िन लक्षाग्रह जरत उबारे द्रोपदिलाज निवारी । 
बसन प्रवाह बहेड अम्बर ते जब कहि नाथ पुकारी ॥ 
जिन भारथ पारथ रथ हांकयों द्विजहि प्रतिज्ञा कीनी । 


डुटत बज् बाणवलि छूटत पीठि आनि प्रभु दीनी ॥ 
27 
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आपुन करत हरत पुनि आपुन ओर न दूजो काई । 

रथ पर बेठि वटपत्र शयन करि प्रलय करत हैं ओई ॥ 

ते कछु करिं अभिमान आपनो बोल्यो बचन अनेरो । 

ताते सूरप्रश्ु बल करिं राख्यो गबे प्रहारयोः तेरो ॥ ७८ ॥ 
ऐसेहि बसिये ब्रज की बीथनिं | 

साधुन के पनवारे चुनि चुनि उद्र ज्ु भरिये सीथिनि ४ 

पेड़े से के बसन बीनिं तन छाया परभ पुनीतनि। 

कुंज कुंज तर लोटि लोटि रचि रज लागे रंगी तनि ॥ 

निशदिन निएलजि यशोदाननदन अर् यथुनाजल पीतनि । 

दर्शन सूर होत तन पावन दर्शन मिलत अतीथनि॥ ४६ ॥ 
हरिजू मोसों पतित न आन । 

मन क्रम बचन!ः पाप जे कीन्हे तिनको नहीं प्रमान ॥ 

चित्रगुप्त यमद्वार लिखत हैं मेरे पातक भारिं । 

तिनहूं जाहि करो सुनि ये गुन कागद दोन्‍हे डारि ॥ 

ओऔरन को यम के अनुशासन किकर कोटिक थावे। 

सुक्ति मेरी अस्राधअवमर काउ निकट नहि आबे ॥ 

हों ऐसे तुम बेसे पावन गावत हैं जे तारे। 

अवबगाहो पू<णगुण स्वामी सूर से अधम उयथारे॥ ५० ॥ 
अब हों हरि शरणागत आयो । 

कृपानिधान सुदष्टि हेरिये ये पतिंतन अपनायो ॥ 

ताल म्दंग पांच इंद्रिन मिलि बीणा बेखु बजायो | 

मन मेरे नट के नायक उन तिनहीं नाच नचायो ॥ 

उधघटथो सकल सँगति भवसागर अंगन अंग बनायेह। 

काम क्रोध मद लोभ मोह के तान तरंगन गायो ॥ 

खूर अनेक देह धरिं भूतल नाना भाय द्खिायो। 

नाच्यो नाच लक्ष-चोरासी कहूँ न पूरो पायो ॥ ५१ ७ 
अबहों सब दिशि हे रि रहे । 

फोऊ नहि राखत करुणामय अति बल ग्राह गहेउ ॥ 
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खब खारथी असुर सुरनर मुनि कत भ्रम आनि करे। 
सारन उद्ति तिमिर नहिं नाशें बिन रविरूप धरे ॥ 
इतनी सुनि आये कमलापति निज कर चक्र लये । 
हूति गजशत्रु सूर के खामी सब सुख आनि दये ॥ ४२ ॥ 
कहो शुक श्री भागवत विचारि | 
हरि की भक्ति युग हिं युग बरधे और धर्म दिन चारि॥ 
चिन्ता तजोौ परोक्षित राजा सुनि शिष साँच हमारि। 
कमलनयन की लीला गावत टरि गये नेक बिकारि ॥ 
सतयुग खत तजेता तप कीनो द्वापर पूजा चारि | 
सूर भजन या कलि में कोजै लज्ज्या कान निवारि॥ ५३॥ 
मन सुमिरि हरि हरि हरि। 
सतयुग मांहि नामशर परतोति करि करि करि ॥ 
हरि नाम हरणाकुश बिसारो उठो बरि बरि बरि। 
प्रहलाद हेत जन असुर मारेड नाहि डरि डरि डरि॥ 
गज गोध गणिका व्याध के अधघ गये गरि गरि गरि। 
चरणजम्रत्बुज बुद्धिधाजन जल भरिहि भरि भरि ॥ 
दौपदी के लाज कारण दाव परि परि परि। 
पांडुखुत के बिश्न टारे गये टरि टरि टरि ॥ 
करन दुये।धधन दुशासन शुकुनि अरि अरि अरि। 
ख़ुत हेत अजामिल नाम लीन्हो गयो तरि तरि तरि॥ 
चारि फल के दानि हैं प्रभु रहे फरि फरि फरि। 
सूर श्री गोपाल हिरद्य राखि घरि घरि घरि ॥ ५७ ॥ 
अब में जानी देह बुढ़ानी । 
शीश पांव धरि क्यो न माने तन की दशा सिरानी ॥ 
आन कहत आने कहि आवत नयन नाक बहै पानी ै 
मिटि गइ चमक दमक अँग अँग की गई ज्ु मति हेरानी ॥ 
नाहि रही कछु छुधि तन मन की हो है बात बिरानी। 
सूरदास प्रभु अबहि चेत ले भजले शारंगपानो ॥ ९९५॥ 
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भज्ुु मन चरण संकटहरन । 
खनक शंकर ध्यान ध्यावत निगम अशरनशरन ॥ 
शेष शारद्‌ कहे तारक सन्त चिन्तत चरन | 
पद्परागप्रताप दुलेभ रमा बोहित फरन ॥ 
परसि गंगा भई पावन तिहूँ पुर घरधरन | 
चित्त चेतन करत अन्तः करण तारनतरन ॥ 
गये तरि ले नाम केते संत हरिपुर घरन । 
जासु पद्रज परशि गोतमनारि गतिउद्धरन ॥ 
जाकि महिमा प्रगट कहत न घोय पग शिरधघरन । 
सेाइ कृष्णपद्‌ मकरंद पावत और नहिं शिर परन । 
सूरप्रभु चरनारविंद ते मिटे जन्म औ मरन ॥ ५६॥ 
जादिन संत पाहुने आवत । 
तीर्थ कोटि अस्नान करन फल जैसो दर्शन पावत ॥ 
नित बिनोद्‌ दिन दिन प्रति उनके चरण कमल चित लावत । 
मन बच कम ओर नहिं जानत खु मिरत औ सुमिरावत ॥ 
मिथ्या बाद उपाधि रहत हो विमल विमल यश गावत | 
सूरजदास भक्ति कर तिनके जेहरि सुरति करावत ॥ ५७ ॥ 
चौपरि जगत मड़े युग बीते । 
गुणपांसा क्रम अंकद्शा चौसारि न कबहूँ जीते ॥ 
दिशि फर चार मनोरथ घर फिरि फेरि फेरि गुण आबे । 
काम क्रोध मिलि लोभ के संगम खेलत हारि न पावें ॥ 
मातुगभस्थिति पाय पिता दश मास उद्रसे डारे। 
जनम छठी छुक और बधाई दुइ छुक दुइ पुनि पारे ॥ 
मुंडन करनबेथ ब्रतबंध बिवाह गवन ग्रृहवासी । 
आलिगन चुबन परिरंभन नखछुत चारुू परस्पर हांसी॥ 
केतिक करणबेलि चमेली सुमन सुगन्ध सिंचाये । 
रचहि तलप निशि भोग चतुर सम बहुत एकादश पाये ॥ 
डर परसत सब अंग बिलोकत क्रीड़त सुख सुख जी के । 
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चोली चीर अलक भूषण फिरि साजत पिय भवनीके ॥ 

नख शिख साजि सिंगार सकल त्रिय सुन्दर बदन निहारत । 
विविधि बिलास सकल कौतुक रस छुद्श अंक भरि डारत॥ 
यौवनमद जनमद मादकमद्‌ धनमद बिधमद भारी | 
कामविवश पर नारि भजत दुइ पंचशरहि फिरि मारी ॥ 
पौरि पगारि महल मंद्रि रचि राजत अंग अटारी । 

भीतर भवन विचित्र विराजत पंचदुवादश द्वारी ॥ 

कृषी वणिज़ व्योहार ग्रामपति हय बांधत द्र हाथी । 

करि अभिमान हरी सो बेमुख संग नहीं काउ साथी ॥ 
रतन रजत कंचन मुक्तामणिमाणिक संचित कसि कसि | 
छुह सुनि गुनत छुहोरस बिलसत कहत अठारह हँखि हँसि । 
परिवां तो पंचिमी दशामि कहु पोत टका नित कीन्हा । 
पंजा तीनि परे नोकी विश्वि बिप्ननि भोजन दोन्‍्हा ॥ 

स्वजन समधि परिवार दास दासी जन सब हितकारी । 
दाव धाव गति देखि करति रति पंजा पारत न्यारी ॥ 

संध्या तिमिर इन्दु दुविधा दुइ ठोक निगमपथ चालत । 
श्रवण पुराण शिला तुलसोदल पूजित दुखितहि पालत ॥ 
पंच बरष द्स बरष ओर छक युग खेलहु खिलवारी | 

शिशु गई जीति किशोर काल हति मन कांची करि डारी ॥ 
पुनि पौछक औरो छक पंजा साजि सारिसख फोरयो | 
तितने दाउँ बहुरि फिरि खेलो तरुण बिरथध युग जोरेड ॥ 
आमावस पूनो सखंक्राति ग्रहन द्धिज कर भव मेलत | 
एकादशी द्वांदशी संयम कछू देत छक खेलत ॥ 

मंगल बुध गुरु शुक्र भान शशि शांति करत ग्रह नीके । 

राहु केतु चन्द्रमा सु संयुत छुतन परत हित जीके ॥ 

सैन उठान अमर बिना जन उपवासन तन साथे | 

दुई चोदंशी जनम निशा शिव पांच चारि मन बांधे ॥ 
द्वारावती गोमती पुष्कर तीथे प्रयाग अन्हाये। - 
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गई न मन की कठिन मलिनता कहा भयो श्रमि आये ॥ 

बारह बन ब्रज के परिद क्षिण पंच दादश पेलत । 

जप! तप संयम नेम धरम ब्रत करि करि कष्ट सकेलत ॥ 

लोचन श्रवण त्वचा ऐ जारें सर्वंस को नहि कांधे । 

सखुत्रि बुध्चि सुमति सुरजि गइ दशनिधि जूराजुग विधि बांधे ॥ 

धरत च (ण निरलरत लकुट ले चलन नवल कइ कॉपत । ' 

कास सकफ कर तन गिरिधर घुक तदा बिछूरत भाषत ॥ 

खुत बनिता हित पाँचो नेह नातो सबहीं टूटे । 

दाब कुदाव परे दुइ पंचत जोरा मिलु युग फूटे ॥ 

बालक तरुण विरध अधजर जर जिति सारी ढिगढारी | : 

सूर एक यो नाम बिना नर फिरिं फिरि बाजी हारी ॥ प८॥ 
जनम तो ऐसेहि बीति गयो। 83, 

जैसे रंक पदारथ पायो लोभ बिसाहि लयो ॥ 

बहुते जनम पुरीषपरायण शूकर श्वान सयो । 

अब मेरी मेरी करि बोरे बडुरों बीज बयो ॥ 

नर को नाम पारगामी हो से तुहि श्याम दयो | 

ते पदु नारिकेलि कपि कर ज्यों पायो नाहि पयो ॥ 

रजनीगत बासर म्त॒गतृ णा मे हरि को न बयो | 

सूर ननन्‍्द॒वंदन जिनि बिसरेड आधुहि आप हयो ॥ ४६ 4. : 
अब मोहि भीजत क्यों न उबारो। 

दीनबन्घु करुणानिधि स्वामी ज़न के दुःख निवारों ॥ 

ममता घटा मोह की बूँ दें सलिता में न अपारो । 

बूड़त कबहुँ थाह नहिं पावत गुरुनन ओट अथारो ॥ 

गरजन क्रोध लोभ के नारो सूकत कहड्|ुँ न उधारो । हर 

तृष्णा तड़ित चमकि क्षण ही क्षण अहनिशि यह तन जारो.॥. : 

यह भ्रुव जल कलिमलहि गहे है बोरत सहस पुकारो । के 

सूरदास पतितन को संगी बिरद्हि नाथ सम्हारो ॥ ६० ॥ 
गोविद्पद्‌ भज्ञु मन बच क्रम करि | 
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शुचि शुच्चि सहस समाधि साधि शठ दौीनबन्धु करुणामय उरथधरि॥ 
मिथ्या बाद विवाद छांड़ि शठ विषय लोभ मुद मोहै परिहरि। 
चरणप्रताप आनि उर अंतर और सकल सुख या सुख तरहरि ॥ 
वेदनि कहेड सुम्तगति इमि भाष्यो पावनपतित नाम है निज हरि। 
जाके सुयश खसुनत अरू सुमिरत जैहै पापबृन्द्‌ तजि नरहरि॥ 
परम उदार श्यामसुन्द्रवर सुखदाता संतनहित हरिघरि। 
दीनदयाल गोपाल गोपपति गावत गुण आवत ढिग ढरहरि ॥ 
अजहूँ मूढ़ चेते चहुंदेशि ते उपजी कली अगिनि ककमरहरि | 
जब यम जाल पसारि परेगो हरि बिनु कौन करेगो घरहरि ॥ 
सूर काल बल ब्याल ग्रस्थो जिनि श्री पति चरण परहि फिनि फरहरि 
नामप्रताप आनि सुहृदय महँ सकल बिकार जाहि सब टरहरि ॥६१७ 
श्रब शिर परी ठगौरी देव । 
ताते विवश भयो करुणामय छुड़ि तिहारी सेव ॥ 
मायामंत्र पढ़त मन निशिदिन मोहसूरछा आनत। 
ज्यों मुग नाभिकमल तजि अनुदिन निकट रहत नहि जानत | 
भ्रममद्‌ मलकामी तृष्णारस वेग न क्रमे गहेड । 
सूर एक पल गहरु न कीन्हो कहि युग इते रहेउ ॥ ६२॥ 
ऐसी मूढ़ता या मन की। 

परिहरि नाम भगत सुरसरिता आस करत आसन की ॥ 
योग कसौटी फटकि में छाड़ी मान मनायो तन की । 
टूटत दशन न जानत री रसमयो अतिहिं छुबि अंगन की ॥ 
धूमसमूह निरखि चातृक ज्यों तृषा होत अति घन की | 
नाहिन तहँ शीतलता देखत हानि होत लोचन की ॥ 
कहँ लो कहों कुचाल आपनी जानत हो गति जन की | 
सूरद्रास प्रभु हरह दुस॒ह दुख लाज करो निज पन की ॥ ६३४४ 

तुमहि अछत कहा दुख दयाल | _ 
दीन जानि के हरत नाहिने कहा जिये बहु काल ॥ 
सत छूटे धन धर्म गँचायों कहा दिये मणि लाल | 
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कनक मांगि तप:छिजित दिने दिन द्वारे रटत बिहाल ॥ 
सूरश्याम को करो निहो रो चलत वेद की चाल॥ ६७ ॥ 
| मोते ओर कौन है पापो। 

घातक कुटिल चवाई कपटो लोभ मोह सन्‍्तापी ॥ 

लम्पट धूत पूत कौड़ो को बिषय बास जब आपो । 

दुस ह कम कोन्हे निशिबासर कटुक बचन आलापी ॥ 

जितने पतित उधारे सुमिरत तिन की गति में मापी । 

सागर सूर विकार भरेउ जैसे ब्यात्र अजामील वापी ॥ ६५ ॥ 
में हरि उघरि दावँ दे हारेड । 

आशा भंग भई का मो पे बचन पाप जु तिहारेड ॥ 

हारि मानि उठि चले दोन हे जानि आपनी केद । 

समुझ्ति लेहु तुम इतनी मोपे बचन तिहारे वेद ॥ 

डउतरून को उत्तर नहि आवे तबहीं मिलि डड़ि जाते । 

तुम्हरी कीरति बात ब्रह्म की अयर बचन मद माते ॥ 

अपनो चाल जोरि मनहीं मन चले बसोठी तोरी । 

सूर एक हू अंग न कांपे में देख्यो टकटोरी ॥ ६६॥ 
जोपे राम नाम धन घरतो। 

टरतो नहीं जन्म जन्मान्तर कहा राज़ यम्र करतो ॥ 

लेतो करि व्योहार सबनि सो मूल गांठि में परतो । 

भजनप्रताप सवाई घृत मधु पावक परे न जरतो ॥ 

सु स्मृत गौन वेद बिधि बैठो बिग्र पपोेहन भरतो । 

खूर चले बैकुंठ पैठिके को बिच कौन जो अरतो ॥ ६७ ॥ 
ब्रजनाथ अनाथहि के संगी । 

दीनदयाल दुखित करुण।मय जनहित कारण प्रभु बहुरंगी ॥ 

पारथपति कौरव ज्ु सभा में पठवो लेन कहेउ हरिसंगी । 

अचरण सुनत वरुणा सरिता अति बाढ़ी बसन उमंगी ॥ द 

कहा कूबरी शील रूप गुण वश भये ललित त्रिभंगी । _ 

गज ग्रासे ज्यों उग्र बिन। जल बिलपत विकल गात गति खंगी ॥ 
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भक्ततवछल कृपानित्रि केशव प्रेमिन के प्रभु संगी । 
आये धाय गरुड़ ही तजि के करधर नखटरखंगी ॥ 


अव जोकह प्रतिज्ञा प्रभु की तहाँ परम जो पद्‌ परतंगी । 
खुनतहि शभ्रवन सूर अति गजेत जग जस अध्रम अनंगी ॥ ६८ ॥ 


ट्ब्ट्कूट 


सखी री सुन परदेशी की बात । 
अद्धे बीच दे गये धाम को 

हरि अहार चलि जात । 

अह नछुत्र अ्रू वेद अद्धे करि 
को बरजे भुहि खात ॥ 
रबिपश्चम सँग गये श्यामघन 
ताते मन उकतात । 

कहूँ सहोक्त कबि मिले सर प्रभु 
प्राण रहतु नतु जात ॥ १॥ 


हे सखी परदेशी की बात सुन धाम घर ताको अ्रह्य पाख पक्ष बीच में देके 
घनश्याम गये हरि बाघ ताका अहार मास चले जात हैं| ग्रह ६ नक्षत्र २० वेद ४ सब मिल 
४० आधे ते बीस बिस खात मोको को बरजे । रत्रि के पंचम बृहस्पति तिनको नाम 
जीव है से। संग श्यामघन ले गये ताते मन उकतात है। अब सह सुन्दर बक्ति कहो नातरु 
प्राण जात हैं । यहां नायका प्रोषितपतिका श्यॉमणन के संग गयो है हमारो जीव ताते 
सहोक्त अलंकार हे । लक्षण -- 
चो०-दोहुन एको संग बखाने, तहां सहोक्त अलंकृत जाने ॥ १ ॥ 


हे राधे कैसे प्राण बचावे । 
परी महान बिपत्ति शीश पर, 
बीसनताप तचावे ॥ 


शेषभारधरजापतिरिपुतिय, 
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जलयुत कबई न हेरे। 
वानिबासरिपुधररियु ले शर, 
सदा शूल सुख पेरे ॥ 
चाचरनंतन ते सारंग अति, 
बार बार भर लावे। 

देखत भंवर कञ्ञ रस चाखत, 
आपन ते मुरभावे ॥ 
पन्नगशत्र पुत्ररिषुपितुसुत 
हितपति कबहुं न हेरे । 
समासोक्ति कर सूर भृक्ल को, 
बार बार बरु टेरे ॥ २। 


वक्ति नायिका पूर्ब । राधे केसे प्राण बचावें महा विपत्ति शीश पर [परी है ताते 


विष के ताव सों तचत है । शेष को भार भू घर पर्वत जां उमा पति शिव रिपु जालन्धर 
तियबून्दा जल बन युत अर्थ--बृन्दाबन कबहूं नाहीं हेरत । वा जल ता निवास कमल ता 


. रिपु चन्द्र घर, शिव रिपु काम शूल से लावत है वा जल चर मीन नीतन नयनन ते 
सारह़् जलधार छोड़त है अरु भूँवर कञ्ष रस लेत देख के आप मुस्फात है। पन्नग नाग 
ते नग पवेत ताके रिपु इन्द्र पुत्र अर्जुन शत्रु कर्ण पितु सूर्य सुत सुग्रीव हित ऋक्ष नाम 
नखत ताको पति चन्द्र नाहीं हेरत हे। समासेक्ति नाम राम वक्ति करि भृड् जो पतड़ 
सूये है तिनको पुकारत उदित होहु । या पद में भँवर कमल अप्रस्तुत देख नायक प्रस्तुत 
समभो ताते समासे(क्ति, लक्षण -- 

चो०--अभश्स्तुत ते प्रस्तुत जाने, समासाक्ति कबि ताहि बखाने ॥२॥ 


पलट बरन वृषभानुनन्दनी 
जापतिहितरिपुत्रास । 

परी रहतु ना कहत कबहेँ कछु, 
भरि भरि ऊरध खास ॥ 

बात आदि ओ यान अन्त मिलि, 
रिपु पति पतिनी तास, 


पितु दल पति लखि उदित जरत जनु, 
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महा अगिन के पास ॥ 
ताकत नहीं तरनिजाके तट, 
तरुबर महा निरास । 

खूर श्यामघन मिलत छूटि है, 
परिकर ग्रीषम फास ॥ ३ ॥ 


पलट वरण उक्ति नायिका पूर्व ॥ पल्नट बरण राधा ते धारा ताकी जा लक्षमी 
पति बिष्णु हित शिव रिपु काम के त्रास ते परी रहत है कछु कहत नाहीं ऊध्त्रे स्वास खेत 
है । बात नाम पवन यान नाम रथ आदि अन्त ते पथ ताकी रिपु यमुना पति कृष्ण पण्री 
जामवन्ती पिता ऋत्ष ऋक्ष नाम नखत ताके पति चन्द्र ताको देखि जरत हे। तरनिजा 
यमुना के तठ नाहीं ताकत देखत । सूरश्याम घन मिले ते ग्रीष्म को परिकर सामान्य वाके 
पास ते जाइ। इहां कामतपन, चन्द्रतपन, तरनिजातपन, ग्रीष्म को समाज, ताकी 
तपन मिटावनहार घनश्याम विशेषण है ताते परिकर ताको लक्षण-- 

चो०--साभिप्राय विशेषण होई, परिकर ताहि कहें कबि लेई ॥ ३ ॥ 


प्राणगनाथ तुम बिन ब्रजबाला , 
हो गईं सबे अनाथ । 

व्याकुल भई मीन सी तलफत , 
छुन छुन मींजत हाथ ॥ 
ग्रहपतिसुतहितअनुचर को खुत , 
जारत रहत हमेश । 

जलपति भूषण उदि्त होत ही , 
पारत कठिन कलेश ॥ 

कुज कुज् लखि नयन हमारे , 
भञ्जन चाहत प्रान । 

सूरदास प्रभु परिकर अँकुर , 
दीजै जीवन दान॥ ४ ॥ 


चक्ति नायिक्रा प्वबत्‌ ॥ हे प्राणशनाथ, जबते तुम गये तबरते शत्रजबाला अनाथ होइ 
गईं । ब्याकछुल मीन सी तलफतों हाथ मींजती हैं । ग्रहपति सूर्य सुत सुकण्ठ, हित राम 
अनुचर हनुमंत सुत मकरध्वज नाम काम हमेश जरावत हैं । जल नाम गे गे कही नन्‍्दी 
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पति शिव भूषण चन्द्र उदित होत क्र श पारत है कुञ कुआ देखन के नयन जो हमारे हैं सो 
प्राण भंजन चाहत हैं। हे सूरदास के प्रभु ! परकर जो वीर हैं दाह ताके हे अंकुर जीवन 
दान देहु । यहां नयन को अर्थ नीति नाहोीं जानत ऐसे नयन हैं याते परिकरअंकुर 
अलझ्डला र लक्षण-- 


चो०--साभिप्राय बिशेष जहां है, परिकरश्ंकुर कहत तहां है ॥ ४ ॥ 


चाहन गन्ध बेरी वीर । 
आपनो हित चहत अनहित, 
होत छांडत तीर ॥ 

नुत्य भेद्‌ बिचार वाबिन 
इन्द्रवाहन पास | 

सूर प्रस्तुत करत प्रशंसा 
करत खंडित नास ॥ ५॥ 


 चाहन इति ॥ गन्ध के चाहनहार भँवर बड़े वीर बेरी हैं। जे आपन हित चाहत 
हैं आन का हित होत तीर नाम नजीक छोड़ देत हैं नृत्य भेद ताल ताते जब वा जल 
जाद है तब आप इन्द्र बाहन हाथी के कपोल पे रहत है, सो वाकी करत हैं प्रशंसा परन्तु 
खंडन कपेल चाहत है । यामें भँवर की निन्‍दा करना इक प्रस्तुत हे ताकी निन्‍दा करत 
याते अ्रप्रस्तुत प्रशंसा अखजज्लार नायक प्रात आयो ताते खण्डिता लक्षण-- 


दे ०--अनत रहे आवेश पति, कहँत खरिडिता ताह। 
प्रस्तुत अप्रस्तुत कहे अप्रस्तुत कविनाह ॥.५ ॥ 


देखत तू कत मान बिडायो। 
भूसुतशत्र नाथहितपितुत्रिय 
प्रिय हिय बचन दढ़ाया॥ 
नागसुतापतिपितञअरि आधो, 
नाम सुबदन छिपायो । 
सूरसुता अरि बन्धुतातआरि 
भूषण बचन सवायो ॥ 
सुरभीतमजासुतस्ुत की जज्ञु, 
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माता तलफ बढ़ायो। 
सूर रोस परजायउक्ति कत, 
कराठ न श्याम लगायो ॥ ६॥ 


उक्ति सखी की ॥ तू नायक को देख काहे मान बिडायो । भूसुत केवांच शत्रु वांनर 
नाथ सुकंठ हित राम पितु दशरथ प्रिया केकयी प्रिय कलह काहे का कियो अथवा हठ । 
मागसुता सुजोचना पंति इन्द्रजीत पितु रावण रिपु रामचन्द्र आधो चन्द्र बदन काहे छिपाये 
सूर सुता यमुना अरि बलराम बन्धु कृष्ण तात काम शत्रु शिव भूषण विष सो बचन कहे 
सुरभी गोतम मिले गोतम जा अंजनी सुत केशरी किशोर सुत मकरध्वज माता मीन 
श्रब मछरी सी का तल्रफत है। सूर रोस की परजाय उक्ति करके कण्ठ से श्याम काहे न 
लखगाये।। या में नायिका रोस कर पछितात सखी समुझावत ताते कलहन्तरिता रचना से 
सब बात कहत ताते परजावक्ति (पर्यायोक्ति ) लक्षण -- 

दे ०--कलह करे पछितात से, कलहन्तरिताः जान । 
रचना बातन ते कहत, परजाउक्ति प्रमान॥ ६ ॥ 


बेठो आज कुझ्लन ओर । 
तकति है वृषभाचुनन्द्ति, 
बलित नन्दकिशोर ॥ 
भानुसुतहितशत्रुपितु ल.गे, 
डड़त चहुंकत हेरि। 

हो गये सुर शूल सूरज, 
विरह अस्तुति पेरि ॥ ७॥ 


बेठी हे कुक्षन की ओर चितवत टपभानुनन्दिनी नन्‍्दकिशोर का तकत है भानुसुत 
करे हित दुयोधेन शत्रु भीम पिता पवन लागे ते दुख होत हे सुर कहे सुमन शूल से हो 
गये हैं विरह ते तिनकी झस्तुति मुख निन्‍दा करती .इहां सहेट सूने विप्रलब्धा स्तुति मुख 
निन्‍्दा ते ब्याजस्तुति आअलंकार लक्षण -- 
दे ०--सूनेही संकेत ते, विप्रलब्ध ठहराय । 
हे अस्तुति ते निन्‍दा कढे,;ब्याज स्तुतिःकविरशाय ॥ ७ ॥ 


दुरद्सूल के आदि राधिका, 
बेठी करत सिंगार । 
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दर्धिसुतसुतसुतस तअरिभख मुख 
करे बिमुख दुख भार॥ - 
जलचरजासुतसुत सी नासा, 
धरे अनासा हार । 

बान रहित जापति पतिनी से, 
बाँधे बार अबार ॥ 

सारंगसुत नीकन में साहत। 
मनो अनीकनि कार । 

सूरज प्रभु बिरोध से भासत, 
बस परयंक बिचार ॥ ८॥ 


उक्ति सखी की ॥ दुरद हाथी ताका नाम कुञ्जर मूल नाम जर ताके आदि वर्ण ते 
कुअ तामें बेठि राधा *यज्ञार करति है | दघिसुत कमल ताके सुत त्रह्मा ताका सुत कश्यप 
सुत सूर्य शत्र, राहु भख चन्द्र मुख का दुख के भार विमुश्न किये हैं । जलचर मीन 
जा मत्स्योदरी सुत ब्यास सुत शुक्र शुक्र ऐसी नासिका धरे हैं अनासाहार बेसर टूटी नहीं 
अथवा हार नहीं दुटे । बान रहित जामवन्त ताकी पुत्री जामवन्ती पति कृष्ण पत्नी यमुना 
से वार अबार ते बांधे बहुत बिलम्बते सारंगसुत काजर नीकन अक्षन में दियो हे मानो 
अनीक हरबल करे है । हे सूर्य के प्रभु बिरोध से लगत है पर्यक पे बसि बेठ के बिचारो 
झथव्रा विरोध सो लगत हे इन पदन में ताते विरशोधाभास अलंकार हे वासकशय्या 
नायिका ताको लक्षण - 

दे ०--बिना विरोध विरोध से।, कही विशेधाभास । 
वासकशय्पा से। सजजें, सब सिंगार सुखरास ॥ ८॥ 


अब रथ देखि परत वनधूरि। 
दूरि बढ़िगो श्यामसुन्द्र , 
ब्रजसंजीवनसूरि ॥ 

भूमिसुत की देखि करणी, 
आदि ते करहीन । 

परे जीवन मध्य नाहीं, 

रहन पावत मीन ॥ 
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अस्टसुर इनको पठाये, 
कंस नप के त्रास । 
तिपीपी पल माँ कीन्हों, 
निपट जीव निरास ॥ 
कलहनी पछि पिता पुत्री, 
तकत बनत न आज । 
कौन जानत रहे वह बिंन, 
सम्भवन को काज ॥ 
आइहे के कहो सजनी, 
सकल मोहि जनाय । 
सूर समझे गमनपतिका , 


करत सुरत खुभाय ॥ &॥ 


वक्ति नायिका की ॥ हे सखि अब रथ की धूरि नाहीं देख परत सजीवनम्र बज 
की दूर पहुंचे मूमिसुत अंरुर याको करणी आदि ते हीन करते क्र रहत मलाह को 
अंख तांसों मीन जल में नाहीं बचत अष्टसुर बसुरैव इनके पढाये हैं तिपीपी नाम छिपी 
छिपी कहे गोपी जीव निराश पत्त में कर दई कलहनीपति शनि पिता सूर्य पुत्री यमुना 
देखत नाहीं देखत बनत यह कोन जानत रहे। विन सम्भावन को कार्य अब कब आइहे 
सूरपति गगन समुझे सुरति करि करि यामें असम्भव अलंकार प्रवत्स्यतपतिका नायिका 
लतक्तरग >न्‍न्‍न्‍न्‍क 

दे ०--कहे असम्भव हेतु जहँ, बिनसम्भावनकांज । 
गमन सुनत पति को वहे, होत प्रवत्स्यत साज ॥ & ॥ 


जब ते हों हरि रूप निहारो | 
 तबते कहा कहो री संजनी, 
लागत जग आधियारो ॥ - 
& . तमहरिसखुत गुण आदि अन्त कबि, 
का मतिचन्त बिचारो | 
मेरे जान अनीत नयन को, 
कीनो बिधि गुनवारो ॥ 
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खचर खिलोना खीर आदि मिलि, 
मुख सम बदन सम्हारों। 

लाग गयो याही ते इनको, 
रथखातियद्विजवारो ॥ 

पूषणसुत सहाइ शिवआनन, 

का लख नयन बिचारो | 

सूरदास अनुरांग प्रथम ते, 
बिषम विचार विचारो ॥ १०॥ 


जब ते हम हरिरूप देखो तब ते जगत अंधेरो लागत हे तंमहरसुत काजर 
अरु गुण के नाम दाम है आदि अन्त ते काम भयो से कवि जो काम ऐसे रूप कहत 
ताते इनको ब्रह्मा ने अनीति भी अनयन करे ख आकाश खिलोना चढ़ खीर दूध 
श्रादि वर्ण ते चन्द्र जो इनके मुख समान भयो ताते याका रथ खा कहे शून्य द्विज 
- कहे एक सब विपरीति ते लिखी ये अक्ल की बाम गति हे से दशरथ होत है ताकी 
-त्रिया कैक्रेयी ताक़ो लगो कलंक चन्द्र कलंक्रित हे गयो पृषणसुत सुथीव सहाय 
ऋतच्शिव आनन पंच पांचवों नक्षत्र छुगसिरा से म्ग नेत्र देख क्या बिचारो। 
सूरदास प्रथम अनुराग ते विषय विचार इनके जानो अथवा प्रथप्त अनुराग भयो 
ताते यह पद त्िषे पूर्वानुराग अरू कृष्ण श्याम हैं तिन का उज्वल कार्य में वर्णोा यातते 

- विषम भ्रलंकार कबि का अभिप्राय लक्षण--- 

दे ०--का रण काज विरोध रँग, विषम कहावे साइ । 
प्रथम भयो अनुराग ते, है पूरबई [से ॥ १० ॥ 


परन्तु या षंद में अद्गुत का हेतु किया ताते हेतु उत्प्र्षा हे ॥ 


वंशी वट के निकट आज्ञु हों, 
नेक श्याममुख हेरो | 

नट नागर पट पीत वहीं ते, 
लटक रहो मन मेरो ॥ 
शिवरिपुतियघटमसुज गिरारस, 
आदि बरण जा केरो | 
सुतबाहन शिर धरे आप खुच, 
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लिज कर सम निरवेरो ॥ 

जीर देव वो कोप सहित कर, 
यूरब रीत बसेरो । 

भूखुत तृतिय तलफ शफरी भो, 
वारहीन तन घेरो # 

सूरज चिते नीच जल ऊँचो, 
-लयो विचित्र बसेरो ॥ ११॥ 


दक्तानुराग पूर्व ॥ वंशीवट के निकट आज मेंने नेक श्याममुख हेरो । नट नागर 
के पट पे तब ते मेरो मन लटको है, शिवरिपुतिय तुलसी घट हीन मनुज नर गिरा रस इनको 
आदि वर्ण लेत तुहिनि गिर जा पाव॑ती सुत स्वरामिकातिक वाहन मोर के पक्ष शिर पर 
घरे हैं नीर नाप वारि देव सुर कोप रीस आदि वर्ण ते बांसुरी को बजावत हैं भूसुत मंगल 
ते तीसरो जीव सों तलफत मछुरी की रीति ते ऐसे के नीचे जल मे परछाहों देख तन ऊंचे 
चढ़ि गयो जहां विचित्रता देखि यामें पूर्व अनुराग में बिचित्र श्रबंकार नीचे चितवत ऊंच 
होत तो लक्षण-- 

दोहा--इच्छाफल विपरीति की, कीजे यतन विचित्र । ह 

अरू मीन उपमान की तरह ते जीव तरफरात ताते दृष्टांत हे परन्तु कवि को. 

अभिप्राय विचित्र में है ॥ ११ ॥ 


मोहन मो मन बस गयो माई | 
को जाने कुलकान कहां हे, 

मात तात ग्रह भाई ॥ 

ज्यों सारंग सारंग के कारण, 
सारंग सहत न डोले | 

रस्भापति खुत शत्रु पिता ज्यों, 
नय अहि अन्त न तोले ॥ 

तनु पय नीत आदि खझुत खुत की, 
जननी प्रीतम माहीं । 

रहत तजत परबश प्रहार त्यों, 


अआश तजन तन नाहीं ॥ 
29 
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ज्र॒प भूषण कपि पितु गज पहिलो, 
आश खचर की छोड़े । 

तिथि नज्ञत्र के हेतु सदाई, 

महा विपति तन बोड़े ॥ _ 

त्यों मम प्राणन बान सबन को, 
आन एंचसी राखी । 

सूरज॒दास अधिक का कहिये, 
करो शत्रु. शिवसाखी ॥ १२॥ 


वक्ति पूवे ॥ मोहन मोरे मन बसो कुल कानि मातादि को जाने कहां है जैसे सारंग 
रुग राग के हेतु बाण सदृत डोलत नाहीं रम्मापति सुत शत्रु कर्ण पिता सूर्य नाम पतंग 
ते पतींगा नय नदी अहि सांप अन्त ते दीप में जरत हैं। तनु अंग पय जल नीतके आदि 
बे ते अंज्ननी सुत हनुमान ताके सुत मकरघ्वज माता मछरी प्रीतम जल में रहत है पर- 
वश ते तजत है तौभी प्राण नाहीं राखत हप भूषण चामर कपि पिता त्रिमृति गज करी 
आदि ते चत्रिक खचर घन की आश छोड़ है तिथि पन्द्रहे नक्षत्र स्वाती चाहत पपीहा ते- 
सहीं मेरे प्रण सब की बान लई है अविक का कहों शिव्र शत्रु काम साखी हे इहां जो सब 
को मोहन आप में राखनहार सो मेरे मन में बल गयो याते कबि को अ भेपाय अधिक को 
है, लक्षण -- 
दोहा--अधिक दीर्घ आधार ते, जब आधेय गनाइ ॥ १२ ॥ 

रवि दोधर रिपु प्रथम विकासो। 

ताने निज पतनी मेरे मन, 

करि सारक्ञ प्रकासो ॥ 

पतिनी ले सारँंगधर सजनी, 

सार”ंगधर मन खेँंचो, 

ग्रह नक्षत्र अरु वेद सबन मिल, 

तन प्रण करिके बंचो ॥ 

से। तजु हानि होन चाहत हे 

बिना प्राणपति पाये । 

करि शंका कारण की माला, 

तिहि पहिराउ खुभाये ॥ १३॥ 
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वक्ति नायिका की सखी प्रति ॥ कि हे सखि, रबि ते दूसरो ग्रह चन्द्र धर शिव रिपु 
काम प्रथम हमारे तन में आयो ताते निज पल्नी रति प्रीति करके हृदय कमल प्रफुल्लित 
कियो रति जो हे ताते क्षांरगधर कृष्ण सारंग हाथ पकर के मन में खेंचो अथवा उर कमल 
में खेंचो ग्रह & नक्षत्र २५ वेद ४ मिल चालीस को मन सो मनने हमारो तनु प्राण रोपके बेंचो 
ता तनु की हानि भयो चाहत हे प्राणनाथ बिन ताकी शंक्ना करिके अरु ये जो कारण 
ताकी माला ता पहिरावहु यहां प्राण हानि के डर ते शंका संचारी कारण ते काय 
होत भयो ताते कारणमाला अलंकार है लक्षण-- 
दोहा--वस्तु भावती हानि ते, डर के शंका मान । 
कारण काज परम्परा, कारणमाला जान ॥१३॥ 


नन्दनन्दन बिन ब्रज में ऊधो, 
सब विपटीत भई । 
खगपतिव्यासबचन सम कोकिल, 
बोलत जहरमई ॥ 
भूसतशल्रुगेह में काह, 
दिपत दवार दई | 
पन्‍्थ शत्रु पति खुत खुचार सर, 
करि तलु शल सई ॥ 
शिवसुतब हनशत्रुभोगखुत, 
रिपु भखवान लई । 
वाजापतिबाहन की सेना, 
बोलत जहर मई ॥ 
अब की बेर मिलावहु ब्रजपति, 
जीवन सूर जई । 
सूर बहुरि परजाइ दीन हर, 
कुबजा कूर हुई ॥ १४ ॥ 

ननन्‍्दनन्दन इति ॥ वक्ति गोपी की ऊधो प्रति ॥ कि हे ऊधो ! ब्रज में सब विपरीत 


भई है खगपति ब्यास काक समान कोकिल बोलत है, भूसुत केवांच शत्रु बानर गेह ब्रक्षन 
में काह दवार दई हे। पन्ध शत्रु यमुना पति कृष्ण सुत काम शूल सई करत है, शिव सुत 
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- गणेश बाहन मूस शत्र, बिलारी भद्न दधि नाम समुद्र सुत चन्द्रमा रिपु राहु भख सूर्य 
की बान लई हे वा, जलना लक्षमी पति विष्णु वाहन गरुड़ सेना पक्षी जहर से बोलत हैं 
ताते अबकी बेर मिलावहु ब्रजपति जीवनमूर सूर कहत यामें पर्य्याय अलंकार दीनता 
स्रंचारी हे ताको लक्षण-- 
दोहा--द्व पर्य्याय अनेक के, क्रम से आयो एक। 
दीन बचन ते दीनता, जानत सु कवि विवेक ॥ १४ ॥ 


ब्रज में करों कौन उपाइ । 
भई जो विपरीत ताके, 
समभ शूल सुभाइ ॥ 
चार पद्‌ पति केश भूषण, 
ते निकासो शह्ढ । 
तिपी पी उर डार दीनी 
प्राण वारी रह्ढू॥ 
रटन सारँग ते निकासी 
नाग समर मिलाइ । 
 डार दीनी सु मुख तिन के, 
कहा धो चित चाइ ॥ 
यहे चिन्ता दहै छाती, 
कामघाती बीर । 
करत है परसंख काहे, 
समभ ताकत तीर ॥ १५४ ॥ 


शक्ति नायिका की सखी से कि हे सखि ! बज में का उपाय कीजिये जो विपरीत भई 
है ताके शूल समझ चोपद पशु ताके पति शिव भूषण शशि को नाम शशांक है ताते शंक 
निकासति छुपी गोपिन को प्राण की दई है सारँग पपीहा जो पी पी रटत रहे संप नाग 
नाम अहि समर रण दो मिलाइ अहिरण भई तिनके मुख में डरो है का पी पी पुकारती 
चिन्ता ते छाती जरत है तापर काम जो घाती है सो करत हे पर शंक श्र की शंकावात 
समुझ्ि के यामें चिन्ता संचारों परिसंख्या अलंकार लक्षण-- 


800%8 |] 229 


दोहा--चिन्ता जो प्रिय वस्तुकी, करे चाह मन माहिं । 
परसंख्या इक थल बरज, दूज ठहरत जाहिं ॥ १५॥ 


बाम बाम जिन सजनी कीनी । 
तिनको ऊध्ो कहा बात बड़, 

हम हित योग युगति चित चीनी ॥ 
पुष्पनपतिबाहनभख हम संँग, 
खात न तनक लाज गति भीनी । 
बृच्तमागधर फिरे सबन के, 

कवन आप तब समभन भीनी ॥ 
भणित अर्थ भूषण उनहीं हित, 
कीन भरत चित चाह नवीनी | 
सूर कहो जो तुम्हे रुचे हम, 

जीवन जो न मीन यति हीनी ॥ १६॥ 


वक्ति गोपिन की ऊधो प्रति ॥ कि जिन वाम टेढ़ी अ्रथे कूबरी जिन सजनी करी है 
तिन जो हमको योग की सीख दई तो का बड़ बात कढ़ी भ्र्थ उनकी बुद्धि चंचल है । पुष्प- 
सुमन नायक गणेश वाहन मूृषक्र तिनको भख कपरा दुही हम संग पहिरत खात 
तनक लाज न करी । बृक्ष भाग कन्ध पे हमको चढ़ायो, भणित काब्याथपत्ति अलक्कार 
उनहीं के हित भरत भे कियो है जो हम जीव जल मीन को गत्ति न घरी श्रथे वियोग होत न 
मरी यामें कृष्ण पक्ष से चपलता संचारी काब्यार्थपत्ति अलंकार लक्षण-- 

दे।०--जहँ कीने। तेहि वह कहा, काब्यश्रथंपति होइ । 
बहुत उताइल काज ते, कहत चपतलता सोइ ॥ १६ ॥ 


देखु री वृषभानु जाकी दशा आज अनूप । 

बनत नाहीं कहत देखत सरस विरह सरूप ॥ 
नीकनन ते दिवस डारत परत घन पे हेर । 

घेद धरत न शून्य के गुण नखत टार न फेर॥ 
शुक्र बाहन सी सुखानी बिना जीवन देख । 
चन्द्र भाग पठाइ दीन्हथो प्राणपति सँग लेख ॥ 
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पंच अह राखन बिवारथों वहै सारँग एक । 
भणित चिन्ह विचार अभरण राख सूरज टेक ॥ १७॥ 


वक्ति सखी की सखी से ॥ कि हे सखि ! बृषभानुजा की दशा देखि जोवि ह में 
स्वरुप कीनो हे सो देखत बनत कहो नाहीं जात | नीकनन नयनन ते दिवस नाम वार डारत 
है सो घन कहे पयोधरन पे परत है। वेद श्रुति श्रवणन में शून्य आकाश गुण शब्द नाहीं 
 सुनत | नखत हस्त हाथ नाहीं फेरत । शुक्र वाहन दादुर सी सुखाई हे । बिना जीव जल 
अरु जीवन पति बिना, चन्द्र भाग मन पठाइ दयो पीय के सड् पंचग्रह जीव राखनहारों 
पपीहा है काहे कि पी आउ कहत है भणित काब्य चिन्ह लिड्ढ काव्य लिड्ट आभरण 
अलंकार कि यामें श्रो जड़ता संचारी कवर यामें करत लक्षण -- 

दे ० - काब्यलिंग सामर्थता, जहँ दृढ़ करत प्रवीन । 
सब कांमन ते शून्य हो, से जड़ता मति पीन ॥ १७ ॥ 


आवत सुनो नन्‍्दकिशोर | 

आज मेरी गली होके करत वंशो शोर ॥ 

लगे हलन मेघ मंगल भरे बिथक सजोर । 

कटन चादत राख रोके काम कलवल छोर ॥ 

अन्त ते कर होन.फरकत फणिग वांइ ओर । 

नीत बिन वल बाण सीखत नीक जान न जोर ॥ 
काज आपन सभुफ्ि कें किन करे आप अथोर । 
वाच्य अन्तर आदि जप कर सूर भूषण तोर ॥ १८ ॥ 


वक्ति नायिका की ॥ आज नन्दकिशोर आवत में आपन गल्ली सुनो हे वंशी को 
शोर करत तत्र ते मेघ पयोधर हुलसन लगे हैं विथक पवन नाम बात बात करखे 
चाहत हैं सो काम रोंक राखत है फरिग नाम भुजग अन्त हीन ते भुज बाहीं फरकत हैं 
नीति बिन नयन बल बाण भुज बाण सीखत है अपनो भलों समुझू काहे न करो सब 
अथोर बहुत वाच्य अन्तर अर्थान्तर जप आदि न्यास-अर्थान्तरन्यास भूषण अलंकार 
यामें हे हे संचारी लक्षण-- 


दोहा--करि विशेष सामान्य में, है अर्थान्तरन्यास । 
चित में आनन्द की उमूँग, कहत हरषपरकाश ॥ १८॥। 


के 
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ऊधो तब ते अब अति नीको । 

लागत हमें श्याम सुन्दर बिन 

नाहीं ब्रज अति फोको ॥ 

वाइस शब्द अजा की मिलवन 
कीन्हो काम अनूप । 

सब दिन राखत नोकन आगे 

सुन्द्र श्यामस्वरूप ॥ 

दोइ जनमको राजा बेरी 

का बिधि आप बनावे। 

करत अनुज्ञाभूषण मो को 

सूरश्याम चित आवबे ॥ १& ॥ 


वक्ति गोपी की ऊधो प्रति ॥ कि हे ऊधो ! तब ते अब बहुत नीको है. हमका श्याम 
सुन्दर बिन ब्रज फीकोा नहीं लागत वाइस शब्द का अज्ञा को शब्द में कामनो बहुत नीक 
काम कियो है कि नीकन अच्छुन के पास उनको राखत हैं दो जन्म राजा चन्द्र का विधि 
बनावत है सूरश्याम बिनु अनुज्ञा अलंकार होत है उग्नता संचारी, लक्षण-- 
देहा--होहि अनुज्ञा दोष में, जो लीजे गुणमान । 
जग निल्दन समाथ्य ते, कहे उग्रता जान ॥ १६ ॥ 


सुन सुत नन्द्नन्दन की रोत । 
भूपति कंस परोधरणो तल 
छाँड़ आपनी नीत ॥ 
द्वारथधार नीतन ते डारत 
हारत सब खुख हेर । 

बार बार फांकत जल अपनो 
सावत रूभकत फेर ॥ 

रचि पंचम पल होत नहीं थिर 
थकित भयो सब गात । 
धवल बसन मिलि रहे अंग में 
सूर न जान्यो जात ॥ २० ॥ 
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वक्ति पुरवासिनी की ॥ कि नन्दनन्दन की रीति सुनकर कंस राजा अपनी क्रूरता 
छोड़ धरनी पर परो हे द्वार नाम बार अरु बार नाम जल की धार अरू नीतन नाम 
नयन ते छांड़त हे अपने सुख हेर हारत हे बार २ जल्ल कहे बार बार कहे दुवांर अपन 
भझांकत है अरू सोवत में कककत हे रवि ते पंचम बृहस्पति नाम जीव थिर नाहीं होत 
गात थकित भयो है जामें सफ़ेद ढ् गयो हे कपड़ा पहिश्यो सो नाहीं जान्यो जात। या 
पद में मीलित अलंकार भयानक रस है लक्षण -- 

दोहा--प्रीलित जहूँ सादश्य ते, भेद न जाना जात । 
होत भयानक व्यंग्य भय, ते सब जग विख्यात ॥ २० ७ 


यशुमति आज बेठि के आंगन, 
अपनो लाल खिलावे हो । 

चूम चूम मुख चपल चित्त कर, 
आआनन आप मिलाबे हो ॥ 

सारंग खुत प्रीतम खुत रिपु रिपु 
रिपु रिपु माल बनावे हो । 
पिण्डप्रधानभूमिपति खुत गुरु 
भाषित सरस सुनावेहो ॥ 

भूषण पति भष जा पति बाहन 
हित बिचार चित गावे हो। 
धघनहर हित रिपु सुख सुत पूरत 
नयनन मध्य लगावे हो । . 

धोरी धूमर काजरकारी 

कहि कहि नाम बुलाबे हो। 
लालन कर उतपल के कारन 
साँक समय चित चावे हो । 
सूरज करत विशेषश्नलंकृत 

सब सुख सान तुलावे हो ॥ २१॥ 


उक्ति सखी की सखी प्रति ॥ यशुमति आज्न अपने लाल के खेलावत है मुख चूमत 
है। चित चपल करके मुख मिलावत हे सारंग समुद्र सुत कमल प्रीतम सूर्य सुत सुकण्ठ 
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रिपु बाल्वी रिपु राम रिपु दशानन रिपु देव नाम सुप्रन की माल बनावत हैं पिण्ड प्रधान 
भूमि गया पति विष्णु सुत लव॒कुश गुरु बाल्मीकि तिनकी माषित रामकथा सुनावत हें। 
भूषण मुद्रा पति आगस्त्य भख समुद्‌ सुत। कुमिदुनि पति चन्द्र वाहन झ॒ग हित राग गावत 
है धनहर चोर हित अंधकार रिपु दीप सुत काजर नयनन में लगावत हे धोरी धूमर 
काजर ए गो के नाम हैं तिनको बुलावत हे पुत्र केकर अरु कमल ये जुरे करिबे को सांझ 
चाहे हे । अर्थ वे मुद्रित हो जेंहें या पद में सूरने विशेष अलंकार पुत्ररतिभाव ध्वनि करी 
हे लक्षण -- 
दोहा-यहे विशेष विशेष जो, समुझे समता पाइ। 
पुत्र विषे रति होइ तो, भावध्वनि ठहराय ॥ २१॥ 


आज गिरि पूजन ग्वाल चले 
ले ले सिन्धु शम्भुसुत अति प्रिय पावन माट भरे ॥ 
नगर नीक ओर काम बीच ते गोग्रह अन्त भरे | 
निकट बास परवत दाडिम युत साई रीति घरे । 
गावत नाचत बाजत बाजन याचत पुर्य प्रभाव । 
नन्‍्द आंदि संग अति सुख पावत भावत जो जिहि लाव | 
गूढ़ि उक्ति अस कदहदति गुवाली मोहि गेद रखवारी । 
राख गये खुन खू रश्याम मन विहँसि रहे गिरिधारी ॥ २२॥ 


उक्ति कवि की ॥ कि आज गिरि जो गोवर्धन हे ताके पूजन हेतु ग्वाल चले हैं ले ले 
के सिनधु नाम दधि शम्भुलुत को ब्रिय दूब अथवा मोदक मांटन में भरि के नगर नाम 
शहर नीक नाम सरस काम नाम मदने मध्यते निकारे ते हरदं भईं गोगूह नाम थान अन्त 
नाम मरण मध्यते थार भरे, हरद ते थार भरे जिकट बास परोसती पव॑त नाम अचल 
दाड़िम नाम अनार सोई रीति मध्य की रोचना ले लो -कर गावत हैं नाचत हैं बाजन 
बजावत हैं अपने पुण्य.के प्रभाव याचत हैं नन्‍्दादिक संग बहुत सुख पावत हैं ज्िहि को 
लाभ हे सो यह देश कृष्ण बूकत हे ग्वालिनि ! तू काहे न गई ताने गृढ़ोत्तर ग्वालिनि 
दयो कि मोहि अफ्रेली घर राखन हेतु छांड़ि गये सो सुनि विहारी रहिगे या पद में गृढ़ो- 
त्तर अ्रल कार देवरत भाव ध्वनि हे लक्षण-- 


दोहा--गृढ़ोत्तर कछु भावते, उत्तर दीनो होइ। 


भावध्वनि सो देवरत, देवविषे रत होइ ।। २२ ॥ 
80 
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सारंग पितु सुत धर सुत वाहन 
आज़ु न नेक पुकार | 
शिव रिपु तिय जल युत काहे 


ते नेकु न जात निहार।॥ 


कलहीपति पिंतु खुता और रँग 
कीन्हयो कहा सुनाऊँ ॥ 
ब्रजबीथिन मे जे ब्रज़बासी 
तिन्‍्हे देखि मुरभाऊँ । 

सुरभी खुत सुत सुरभिन ओरे 
हेरत हरषन पूरे | 

भूखत शत्रु गेहगुण कासों 
कहे भरे अति भूरे । 

चारो ओर व्यास खगपति के 
भुण्ड कुण्ड बहु आये । 

ते कुखेत बोलत सुन सुन के 
सकल अजह्ग कुम्हिलाये ॥ 

ले करि गंद गयो है खेलन 
लरकन संग कन्हाई। 

यह अलजुमान गयो काली तर 
सूर सांवरो माई ॥ २३॥ 


वक्ति यशोदा की ॥ कि आज सारंग कमल पितु समुद्र सुत चन्द्र घर शिव सुत षड़ा- 


नन वाहन मोर नाहीं बोलत हैं । शिंव रिपु जलन्धर त्रिया वुन्दाजल बन ढन्दावन काहे नाहीं 
निहारो जात कलही पति शनि पितु सूर्य सुता यमुना ओरही रह्ज करे हे सो का सुनाऊं । 
अरु बज गलीन में जो बृजबासी फिरे हें तिनहें देखे हें मुरकात अथे भयकारी-देख परत । 
सुरभी गो पुत्रन की ओर नाहीं देखत पुत्र गो की ओर । ह॑ ते पूरके भूसुत केवांच शत्रु 
बानर गेह बृक्ष ऐसे देख परत जो कहिबे योग्य नाहीं हें अथे उदास अरू चारही तरफ़ 
खगपतिब्यास क़ाक भुण्ड के कुण्ड श्राये हैं ते कुखेत बोलत सो सुनि के सकल झक्ढड 
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कुम्हिलात है याते आज गेंद ले लर्कन के सद्भ कान्ह गयो हे सो यह अनुमान आवत कि 
काली के तट गयो यह पद में अनुमान अलज्लार को नाम लक्षण -- ॥२३॥ 


यशुमति देखु अपनो कान । 
घषे शर को भयो पूरण अबेना अजुमान ॥ 
होन सुत को हे हर के कियो से सब जान । 
भाजु खुन्न सुजीव निशि गुण प्रथम जोर बखान ॥ 
सिन्धुजागुण लवन कीन्हयो अन्त ते पहिचान । 
बृथा ब्रज की नारि नित प्रति देत उरहन आन ॥ 
ताहि अपनो लाल प्यारो हमे कुल की कान । 
सूर समुझि विभावना है दूसरी परमान ॥ २४ ॥ 


बक्ति सखी की यशोदा प्रति ॥ कि अपनो कान्ह देखु शर नाम वाण वाण स॒ज्ञा 
पांच वर्ष पांच को अबे नाहीं!भयो हे हीनसुत पूतना ताको हर्ष हरके जो कियो से। सब 
जानत हैं भानु नाम त्रिभूति सुन्न नाम नाक जीव नाम बृहस्पति निशिगुण तम आदि वर्ण वे 
त्रिनाहृत भयो सिन्धुजा रमा लवन गुण खारो अंत धारो अरू बूज़ बाल तुम्हें बथा उरहन 
देती हैं तुम्हें अपने पुत्र प्यारो हमें कुल कान यामें अपुष्ठ कारण ते कार्य पृष्ठ भये। ताते 
द्वितीय विभावना है ॥२४॥ 


राधे यह छबि उलटि भई । 
सारंग ऊपर सुन्दर कदली तापर सिंह ठई॥ 
ता ऊपर दरें हाटक बरणो मोहन कुम्भमई । 
तापर कमल कमल बिच विद्रुम तापर कौर लई ॥ 
ता ऊपर हे मीन चपल हैं सऊँरति साथ रही। 
सूरदास प्रभु देखि अचम्भो कहत न परत कही ॥ २५॥ 


राधे यह छुबि इति ॥ सखी की वक्ति नायका सों ॥ हे राधे ! यह छुबि उलटि भई हैं 
४ 2 208 १ सिंह <्ड 
सारंग कमल ता पर कदली कमल चरण कदली जंघा तापर कि सिंह तापर द्व हाटक के 
कुंभ कुच तापर कमल मुख ताके बीच में बिद्रुम अथर ताके ऊपर ,कीर नासिका ताके 
ऊपा द्वै मीन नेन ताफे सुमिरन में लालसा:नाहीं पूर्ण होत ऐसे। अचंभो देखि कही नहीं 
लाई है ।।२५॥ 
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ऊधो इतने मोहि सतावत | क्‍ हर" 
कारी घटा देखि बादर की दामिनि चमकि डरावत ॥ 
हैमसुतापति को रिपु व्यापे दृधि खुत रथ न चलावत | 
अम्बूलण्डन शब्द्‌ छुनत ही चित चक्रित उठि धावत ॥ 
कंचनपुरपति का जो श्राता प्रिय सब बलहि न आवत। 
शम्भूसुत को जो बाहन है कुहके असल सलावत ॥ 
यद्यपि भूषण अंग बनावत सोइ भ्रुजंग हो धावत | 
सूरदास बिरहिन अति व्याकुल खगपति चढ़ि किन आवत ॥ २६॥ 


ऊधो इति ॥ वक्ति गोपी की ॥ इतने हमें सता८त हैं कारी घटा ओ दामिनी हेम 
सुता पति शित्र तिनका रिपु काम ओ दघिसुत्र चन्द्र ग्थ नाहीं चलावत ओ ऋुखंडन 
पपीहा के शब्द ओर कश्चनपुर्पति रावण ताको भाई कुम्मकर्ण ताकी प्रिया निद्रा नहीं 
आवत शम्भु सुत बाहन मोर कुहुके हैं जे भूषण अज्ग का बनावे हैं ते सर्प हो दोरे हैं 
बिरहिनि ऐसी व्याकुल जानि खगपति कृष्ण चढ़ि क्‍यों नहीं आवत ॥२६॥ 


हरिसुतसुत हरि के तनु आहि। 

हथां का कहे कौन की बातें ज्ञान ध्यान सुमिरो को काहि।॥ 
को मुख शभ्रमर तासु युवती को को जिन कंस हते। 

हमरे तो गोपति सुत अध्िपति बनत न ओरन ते ॥ 

मोरज रंध्र रूप रुच्चि कारी चिते चिते हरि होत । 

कबहूँ कर करनी समैति ले नेक मान कै सोत ॥ 

ता रिपु समय खंग शिशु लीन्हे पे आवत तजु घोष । 
सूरदासस्वामी मनमोहन कत उपजाबत दोष ॥ २७॥ 


हरिसुत इति ॥ गेपी की उक्ति ॥ हरि जो पवन तिनके सुत हनुमान तिनके 
सुत मकरध्वज सो नाम काम के से हरि के लनु में है ह्यां कहे को कौन की बातें ज्ञान 
ध्यान समेटि जाय है ओर जो श्रमर ऊधो हैं तिनके मुख में जे। निर्गुण बह्य हे 'से को है 
श्रोर ताकी त्रिया जो माया है से को हे ओ कंस मारे से के है हमारे गेपति सुत कृष्ण 
ही अधिपति राजा हैं ओरन ते हमते नाहीं बनत केसे हैं मोरपक्ष धाश्ण करे हैं हमारे 
चित्त का हरत कबह्द हाथ से हाथ पकरे हमारे मान के बढ़ावे है ओऔ आप मान करे है 
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ता मान को रिपु जे। वसन्‍्त हे तामें बालक लीन्‍्हें घेषन में आवत हम देखे ऐसे जो मन 
मे!हन हे ते काहे दोष उपजावत हैं ॥२७॥ 


हरि हम काहे को योग बिसारी । 
प्रेम तरँग बूड़त ब्रजबासी 
तरत श्याम सोइ हारो ॥ 
रिपु माव॒व पिक बचन सुधाकर 
मरूत मन्द गंति मारो | 
सहि न सकत अति विरह त्रास तनु 
आगि सलाकनि जारो ॥ 
ज्यों जल थाके मीन कहा करे तेड हरि मेलि अडारी । 
बिजय अधोथशुख लेन सूर 
प्रभु कहियडु विपति हमारी ॥ र८ ॥ 


हरि हम काह का इति ॥ गापी की वक्ति ॥ हरि ने हमकेा काहे को बिसारी प्रेम की 
जो तरह्ज है तामें बुड़त बृजवासी पैरत से हारे हैं माधव रिपु पावल ओ पिक्र वचन ओ 
चन्द्रमा ओ मनन्‍्द गति मारुत इन्हे विरह की त्रास से हम नाहीं सहि सकें हैं इनते आगि 
जर हे विजय का उलटो अर्थ अजब तरह के प्रभु के कहिवे कि अज्ञब विपत्ति गेपिन 
का है ॥२८॥ 


सजनी हों न श्याम मुख हेरो। 
सूर खुता रिपु राग गन्ध पितु प्रिय युत आदि सकेरो ॥ 
मुख समूह मालुष ताही बिधि करो न कबहूं फेरो। 
' पय निरजर रिस नोको कब॒हू शब्द न सुन्द्र पेरो ॥ 
ना जानो अज्ु राग कहाँ ते मोहि घनेय घनेरो । 
भूषण पति अहार खुत बेरो वारत अंग उजेरो ॥ 
पलटत बाण भाजुजातद में निरखत दुख बहुतेरो । 
सूर सुजान बिभावन पहिलो भयो सत्य सब केरो ॥ २६॥ , 


इक्ति नायिका की ॥ मैं श्याम का मुख न देंखे। हे सूर सुता यमुना राग पिता 
सुर गन्ध पितु मलय प्रिय तनु आदि वर्णते यशुत्तति मुख आनन समूह गुण मानुष नर 
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आदि वर्ण ते आगमन में फेरो नाहीं क्रियो पय वारि निर्जर सुर रीस आदि वर्ण 
बांसुरी ताको शब्द भी नाहीं सुने झनुराग घेरो से! नाहीं जानत भूषण मुद्रा पति अगस्त्य 
अहार समुद सू,त चन्द्र जारत वाण सार सर ताल पलटे ते लता यमुना तट देखे दुःख 
होत यामें पहिल विभावना अलक्कार श्रवण दर्शन देखिबो कारण नाहीं विरह काजते ॥२६॥ 


ब्रज की कही कहा कह बाते । 
गिरितनयापतिभूषण 

जैसे बिरह जरी दिन राते ॥ 
मलिन वसन हरिहित अन्तर 
गति तनु पोरो जनु पाते । 
गद्गद बचन नयन जल पूरित 
विलख बसन कृश गाते ॥ 
मुक्तीतातभवन ते*बिछुरे 

मीन मकर विललाते । 

सारँग रिपु सुत सुहृद पती बिन 
दुख पावत बहु भांति ॥ 

हरि सुर भखन बिना बिरहाने 
छीन लई तन ताते | 

सूरदास गोपिन परितिज्ञा 
मिलहु पहिल के नाते ॥ ३० ॥ 


बज की का बाते कही ॥ गिरितनयापति भूषण आग्नि समान विरह ते जस्ती हैं 
बसन मल्ीन हो रहें अन्तर की गति हरि सूर्य हित अरुण गति पंगु हो रही तनु पियरे 
पात से गद्गद स्‌गम मुक्ता तात जो वन जल ताते विछुरत मगर मीन की रीति ते 
बिललाति सारँग पबत रिपु इन्द्र स,त अर्जुन स,हृद कृष्ण पति बिना दुःख पावत हरि 
बानर सर स्‌ कंठ अर्थ सू,दर कंठ भाषा बिन ह्वो गये छीन हो गई हे तातो मिलो ॥३०॥ 


) न्‍ल्‍ण 
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रास पंचाध्यायी 


श्री वृन्दाबन 
दोहा 

श्रीशुक रूप अनूप हो क्या बरने कवि नन्‍द । 

अब बृन्दाबन बरनिहों जहँ बृन्दात्रन चन्द्‌ ॥ 

श्री बृन्दाबनचन्द्बन कछु छुबि बरनि न जाय । 

कृष्ण ललितलोला निमित धार रहयो जड़ताय ॥ 

अब सुन्दर श्रोबृन्दाबन को गाय खुनाऊ । 

सकल सिद्धिदायक पे सबही बिथि सिंथि पाऊं ॥ 

जहँ नग खग म्॒ग लंता कुंज बिरुधी तन जैेते । 

नहिं काल गुण प्रभाव सदा सोभित हैं तेते ॥ 

सकल जन्‍्तु अविरुद्ध जहां हरि स्ृग संग चरहीं। 

काम क्रोध मद लोभ रहित लोला अन्लुसरहीं ॥ 
सब ऋतु सन्त बसन्‍त रहत जहाँ दिनमणिओंभा। 

सब कानन जाकी बिभूति करि सोभित सोभा ॥ 

श्र, बिलसत जु बिभूत जगत जगमग रहि जित तित । 

जो लक्ष्मो निज रूप रहत चरनन सेवत नित ॥ 

श्रो अनन्तमहिम। अनन्त को बरनि सके कवि । 

संकरसन सो कछुऋ कहो श्रोघ्रुख जाकी छुबि ॥ 

देवन में श्री रमारमण नारायण प्रधु जस । 

कानन मे श्री बृन्द[बन सब दिन सामित अ्स ॥ 

या बन को बनबानक य। बनहा बनि आे । 

सेस महेस सुरेस गनेसहु पार न पाये ॥ - 

जहँ जेतिक द्वरुम जात कल्पद्गुम सम सब लायक । 

चिन्तामणि खत भूमि सबे चिन्तति फलदायक ॥ 

तिन मश्नि एक कल्पतरू लगि रही जगमग जोतोी | 
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थत्र मूल फल फूल सकल हीरा मणि मोती ॥ 

तिन म्रि तिन के संग लुंब्च अस गान करत अलि । 
चर किन्नर गन्धब अपछरा तिन पर गई बलि ।॥। 
अम्वतफूदीं सखगुहीं सुहीं अति परत रहत नित । 
रासरखिक सुन्द्र पिय को स्त्रभ दूरि करन हित ॥ 
ता सुरतरु मधि अवर एक अद्भुत छवि छाज । 
साखा दल फल फूल रृष्णुप्रतिबिम्ब बिराज ॥ 

ता तरु कोमल कनकभूमिमणिमय सोहत मन | 
द्खियत सब प्रतिबिस्व मनो घर में दूजो बन ॥ 
थलज जलज भलमलंत ललित बहु भँवर उड़ावे । 
उड़ि उड़ि परत पराग कछू छुबि कदहत न आंवे ॥ 
श्री जमुनाजी प्रेममरी नित बहत सुगहरी । 
मणिमन्दिर दोड तौर उठत छुबि अद्भुत लहरी ॥ 


अँवरगीत 
ऊधो को उपदेस सुनो ब्रजनागरी । 
रूप सील लावर्य सब्र गुनआगरी ॥ 
प्रेमघजा रसरुपिनी उपजावन सुखपुंज । 
सुन्दर स्यामबिलासिनी नव बृन्दाबन कुंज ॥ 
सुनो ब्रजनागरी ॥ १॥ 
कहन स्याम संदेस एक में तुम पे आयो । 
कहन समे सड्>छूत कहूँ अबचसर नहिं पायो ॥ 
सोचत ही मन में रह्मयो कब पाऊँ इक ठाडे। 
कहि संदेस नंदलाल को बहडुरि मधुथुरी जाउँ ॥ 
सनो ब्रजनागरी ॥ 
खस॒नत स्याम को नाम ग्राम ग्रह की सधि भूली । 
भरि आनंद रस हृदय प्रेमबेलो द्वुम फूली ॥ 
पुलकि रोम सब अँग भये भरि आये जल नेन। 
3 


24[ 


242 पाए) 890,0807%0|४७ 


कराठ घुटे गद्गद्‌ गिरा बोले जात न बेन ॥ 
व्यावस्था प्रेम की ॥ 
अर्घासन बेठारि बहुरि परिकरमा दीन्‍्ही। 
स्यामसखा निज जानि बहुरि सेवा बहु कीन्ही ॥ 
बूकत सुधि नंदलाल को बिहँसतमुख ब्रजबाल। 
नीके हैं बलबीरजू बोलते बचन रसाल ॥ 
सखा खुन स्याम के ॥ 
कुसल स्याम अरू राम कुसल सह्ली सब उनके | 
यदुकल सिगरे कुसल परम आनंद है उनके ॥ 
बूभत ब्रज कुसलात को आयो तुम्हरे तीर । 
मिलिहेँ थोरे दिवस में जिन जिय होहु अधीर॥ 
सुनो ब्रजनागरी ॥ 
सुनि मोहन सन्देस रूप सुमिरन है आयो। 
पुलकित आननकमल अंग आवेश जनायो ॥ 
विहवल है धरनी परी ब्रजबनिता मुरकाय । 
है जल छींट प्रबोध हीं ऊधव बात सुनाय ॥ 
सुनो ब्रज़नागरी ॥ 
वे तुम ते नहिं दूरि ज्ञान की आंखिन देखो । 
अखिल बिस्व भरि पूरि ब्रह्म सब रूप बिसेखो ॥ 
लोह दारू पाषण में जल थल महि आकास । 
सचर अचर बरतत सबे ज्योतिहि रूपप्रकास ॥ 
सुनो ब्रज़नागरी ॥ 
कौन ब्रह्म को जाति ज्ञान का सो कहो ऊंधो। 
हमरे सुन्द्र स्याम प्रेम को मारग सूधो ॥ 
नेन बैन स््र.ति नासिका मोहन रूप लखाय । 
सुधि बुधि सब मुरली हरी प्रेमठगोरी लाय ॥ 
सखा सुन स्याम के ॥ 
यह सब सगुन उपाधि रूप निगन है उनको । 
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निरबिकार निरलेप लगत नहि तीनो गुन को ॥ 
हाथ न पाय न नासिका नेन बैन नहि कान । 
अच्चुत ज्योति प्रकासहीं सकल बिस्व॒ को प्रान ॥ 
सुनो ब्रज़नागरी ॥ 
जो मुख नाहिन हतो कहो किन माखन खाये । 
पायन बिन गो सह्ुू कहो बन बन को धायो ॥ 
आंखिन में अज़्जन दयो मोवर््धन लयो हाथ । 
नन्‍्द्यसोदापूत है कुंवर कान्ह ब्रजनाथ ॥ 
सखा सुन स्याम के ॥ 
जाहि कहत तुम कानन्‍्ह ताहि को पिता न माता | 
अखिलअरड ब्रह्मरड विश्व उनही में जाता ॥ 
लीलागुणअचतार है घरि आये तन स्याम । 
जोग ज्ुगत हो पाइये परतब्रह्म सुरधाम । 
सुनो ब्रजनागरो ॥ 
ताहि बतावो जोग जोग ऊश्ो तहं जावो । 
प्रेम सहित हम पास स्थामसन्द्र गुन गावो ॥ 
नैन बेन मन प्र।न में मोहनगुण भरपूए। 
प्रेम पियूषे छोड़ि कै कौन समेटे धूर ॥ 
सखा सुन स्याम के ॥ 
धूर बुरी जो होय इस क्यों सोस चढ़ावे। 
धूर छेज मे आय कर्म करि हरिपद्‌ पावे ॥ 
घूरहि ते यह तन भयो धूरहि ते ब्रह्मरड । 
लोक चतुदंस धूर ते सप्त दीप नव खण्ड ॥ 
सुनो अजनागरी ॥ 
कमृधूर की बात कमेअधिकारी जाने । 
कमंधूर को आनि प्र अम्तृत में साने ॥ 
तब ही लो सब कर्म है जब लग हरि उर नाहि। 
कर्मबद्ध सब बिस्ब के जीव बिमुख हे जाहि ॥ 
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सखा सुन स्याम के ॥ 

तुम कमें कस निन्‍द्त जासों सतगति होई । 
कमरूप ते बली नाहि ज्िभुवन में कोई ॥ 
कम्मंहि ते उतपत्ति है कम्महि ते है नास । 
कम्म किये त मुक्ति है परत्रह्मघुरबास ॥ 

स॒नो ब्रज़नागरी ॥ 
कम्म पाप अरु पुण्य लोह खोने की बेरी । 
पायनबन्धन दोऊ कोऊ मानो बहुतेरी ॥ 
ऊ'च कम्म ते स्वर्ग हैं नीच कर्म ते भोग । 
प्रेम बिना सब पत्चि मरें,बिषयबासना रोग ॥ 

सखा सुन स्याम के ॥ 
कम बुरे जो होय योग काहे को घारें। 
पद्मासन सब धारि रोकि इन्द्रिन को मारे | 
ब्रह्मअगिन जरि सुद्ध हो सिद्धि समाधि लगाय। 
लीन होय सायुज्य में जोतिहि जोति समाय ॥ 

सुनो ब्रज़नागरी ॥ 
योगी जो ते भज्ज भक्ति नीरू पे जाने । 
प्रेमपियूषे प्रगट स्याम सुन्दर उर आने ॥ 
निगुन गुन जो पाइय्रे लोग कहें जो नाहि। 
घर आयो नाग न पूजिये बांबी पूजन जाहि ॥ 

सखा सुन स्याम के 
जो उनके गुन होयेँ वेद्‌ क्यों नेत बखाने । 
निगुन सगुन आतमा रचि ऊपर सुख साले ॥ 
वेद्पुराननि खोजि के पायो किनहूँ न एक । 
गुनहीके गुन होहि ते कहो अकासकि टेक ॥ 

सुनो ब्रज़नागरी ॥ 
जौ उनके गुन नाहिं ओर ग्ुन भये कहाँ ते । 
बीज बिना तरू जमे मोहि तुम कहो कहांते ॥ 
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वा गुन की परछांहरी मायादर्पन बीच । 
गुन ते गुन न्‍्यारे भये अमल बारि जल कीच ॥ 
। सखा सुन स्याम के ॥ 
माया के गुन और ओर हरि के गुन जानो । 
उन गुन को इन माँहि आनि काहे को सानो ॥ 
जाके गुन अरू रूप को जान न पायो भेद्‌ । 
ता ते निर्गुन रूप को बदत उपनिषद्‌ वेद ॥ 
सुनो ब्रजनागरी ॥ 
वेद्‌डु हरिके रूप सांस सुख ते जो निसर | 
कम्मक्रिया आसक्त सबे पिछुली सुश्रि बिसरे ॥ 
कम्मं मध्य ढूँढ़ों सबे किनहु न पायो देख । 
कम्म रहित हो पाश्ये तात प्रेम बिसेख॥ 
| सख्ा सुन स्याम के ॥ 
- प्रेम जो कोऊ बस्तु रूप देखत लो लागे । 
बस्तुदृष्टि बिन कहो कहा प्रेमी अछु रागे ॥ 
तरनि चन्द्र के रूप को गुन नहि पतयो जान । 
तो उनको कद जानिये गुनातोत भगवान ॥ 
खुनो ब्रजनागरी ॥ 
तरनि अकास प्रकास तेजमय रो दुराई । 
दिव्य दष्टि को रूप भ्रले वह देख्यो जाई ॥ 
जिनकी वे आँखें नहीं देखें कब वह रूप । 
तिन्है साँच क्यों ऊपजै जे परे कर्म के कूप ॥ 
सखा सुन स्याम के,॥ 
जब करिये नित कर्म भक्तिह जामे आई । 
कर्म रूप का ते कहो कोन पे छूटयो जाई ॥ 
क्रम क्रम कम्म सबहिं किये कसम नास हो जाय ॥ 
तब आतम निष्कर्मे करि निर्गुन ब्रह्म समाय॥ 
सुनो ब्रज़नागरी ॥ 
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जो उनके नहि कम कम्मंबन्धन है आवबे | 
तौ निगुन है वस्तुमात्र परमान बताबे ॥ 
जो उनको परमान है तो प्रभुता कुछ नाहि। 
निगुंन भये अतीत के सगुन सकल जग मांहि ॥ 
सखा सुन स्याम के ॥ 
जो गुन आवे दृष्टि मांक नहिं ईश्वर सारे। 
वे सब इन ते वासुदेव अच्युत हैं न्‍्यारे ॥ 
इन्द्री दष्टि बिकार ते रहत अथोक्तज जोति। 
सुद्ध सरूपी जान जिय तृप्ति जु ताते होति ॥ 
सुनो ब्रजनागरी ॥ 
नास्तिक जे हैं लोग कहा जाने हित रूपे । 
प्रगट भाजु को छांड़ि गहै परछांहीं घूपे ॥ 
हमरे तुम्हरे रूप ही और न कह्ू सुहाय । 
ज्यों करतलश्राभास को कोटिक ब्रह्म दिखाय ॥ 
सखा सुन स्याम के॥ 
ऐसे में नंद्लालरूप नेनन के आगे | 
श्राय गये छुबि छाय बने पियरे उरबागे ॥ 
ऊधो सा मुख मोरिके कहि कछ उनते बात । 
प्रेमअम्तत मुख ते स्त्रवत अम्बुजनेन घुबात ॥ 
तरक रसरीति की ॥ 
अहो नाथ रमानाथ और यदुनाथ गोसाईं । 
ननन्‍्द्नन्दन बिडरात फिए्त तुम बिन सब गाई ॥ 
काहे न फेरि कृपाल है गो ग्वालन खुख देहु । 
दुखनिधि जल में बूड़हीं करि अवलम्ब न लेहु ॥ 
निठुर है कह रहे ॥ 
कोऊ कहे अहो द्रस देहु पुनि बेन बजावौ। 
दुरि दुरि बन की ओट कहा हिय लोन लगावौ ॥ 
हमके तुम से एक है तुम को हमसी कोरि। 
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बहुत भांति के रावरे प्रीति न डारो तोरि ॥ 
एके बारही ॥ 

कोऊ कहे अ्रहो दरस देत फिर लेत दुराई। 

यह छुल बिद्या कहो कौन पिय तुम्हे सिखाई ॥ 

हम परबस आधीन हैं तात बोलत दीन । 

जल बिन कहो कैस जिये गहिरे जल की मीन ॥ 

बिचारिय रावरे ॥ 

- कोऊ कहै अहोौ स्याम कहा इतराय गये हो । 
मथुरा को अधिकार पाय महाराज भये हो ॥ 
ऐसो कछु प्रभुता हुती जानत कोऊ नॉहि । 
अबलाबध सुनि डरि गये बली डरे जग मांहि ॥ 

पराक्रम जानि के ॥. 
कोऊ कहे अ्रहो स्यथाम चहत मारन जो ऐसे । 
गिरि गोबद्धेन धारि करी रक्ता तुम कैसे ॥ 
ब्याल अनज्न अछ ज्वाल ते राखि लथे सब ठौर । 
अब बिरहानल द्हत हो हँसि हँसि नन्‍्दकिशोर । 
चोरि चित ले गये ॥ 
फोऊ कहै ये निदुर इन्हें पातक नहि ब्यापे । 
पाप पुण्य के करनहार यह आपहि आपे ॥ 
इनके निद्‌य रूप में नांहिन कछू बिचित्र । 
पय पीयत प्रानन हरे पुतना बालचरित्र ॥ 
मित्र ए कोन के ॥ 
कोऊ कहै री आज नॉहि आगे चलि आई । 
रामचन्द्र के धर्मरूप में ही निठुराई॥ 
यज्ञ करावन जात हे विश्वा मित्र समीप । 
मग में मारी ताड़का रघुबंसी कुलदोप ॥ 
बालही रीति यह। 
फोऊ कहै जे परम धमम इस्लीजित पूरे । 
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लक्ष लक्ष सन्धान धरे आयुध के रूरे ॥ 
सीताजू के कहे त॑ सूप नखा पे कोपि ॥ 
छेरो अज्न बिरूप के लोगन लज्जा लोपि | 
कहा ताकी कथा ॥ 
कोऊ कहै री सुनो ओर इनके गुन आली । 
बलि राजा पे गये भूमि माँगन बनमालों ॥ 
माँगत बामनरूप हे परबत भये अकाय । 
सत्यथरम सब छांड़ि के धरौ पौठ पे पाय ॥ 
लोभ की नाव ए॥ 
कोऊ कहे री कहा हिरनकस्यप ते बिगरथो । 
प्रेमढीठ प्रहलाद्‌ पिता सन्मुख है फगरयौ ॥ 
खुत अपने को देत हो शिक्षा दर॒ड बताय । 
इन बपु धरि नरसिंह का नखन बिदार्थों जाय ॥ 
बिना अपराधहीं ॥ 
कोऊ कहे इन परसराम हो माता मारी । 
फरसा कांधे घरो भूमि ज्षत्रिन संहारी ॥ 
से।नितकुणड भराय के पोषे अपने पित्र । 
इनके निद्‌य रूप में नांहिन कछू विचित्र ॥ 
 बिलग कह मानिये ॥ 
कोऊ कहै री कहा दोष लिखुपाल नरेसे। 
ब्याह करन कौ गयो नृपति भीषम के देखे ॥ 
दल बल जोरि बरात कों टाढ़े हैं छुबि बाढ़ि ॥ 
इन छुलकरि दुलही हरो क्षुत्रित ग्रासभुख काढ़ि ॥ 
आपके स्वारंथी ॥ 
यहि बिधि हे आवेस परंम प्रेमी अजुरागीं । 
ओर रूप पिय चरित तहाँ ते देखन लागीं ॥ 
रोम रोम हरि व्यापि के मोहन जिनके आय । 
जिनको भूत भविष्य को जानंत कोन ठुराय ॥ 
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रंंगीली प्रेम की ॥ 
देखत इनको प्रम नेम ऊधो को भाज्यो। 
तिमिरभाव आवेस बहुत अपने मन लाज्यो ॥ 
मन में कहे रज पांयके ले माथे निज्ञ यारि | 
हो तो कृतकृत है रहो त्रिभुवनआनन्दबारि ॥ 

बन्दना जोग णए॥ 
कबहूं के गुण गाय स्पाम के इनहि रिभराऊँ । 
ताते प्रेमाभक्ति स्प्रामसुन्दर की पाऊँ | 
जिहि बिधि मो पे रीभहीं से बित्रि करों बनाय। 
तात मो मन शुद्ध है दुबिधा ज्ञान मिटाय ॥ 

पाय रस प्रेम को ॥ 
ताही छिन इक भँवर कहूँ तही उड़ि आयो । 
ब्रजबनितन के पुञ् मांहि गुज़्त छुबि छायो ॥ 
चढ्यो चहत पग पगनि पर अरुण कमलदल जानि । 
मानो मधुकर ऊधश्ो भयो प्रथमहि प्रगटयो आनि ॥ 

मधुप को भेस घरि ॥ 
ताहि भँवर सो कहे सबे प्रतिउत्तर बातें । 
तक वितक नियुक्ति प्रेमरसरूपी घातें ॥ 
जिन परसो मम पांव रे तुम मानत हम चोर । 
तुमही से कपटी हुते मोदन नच्दकिशोर ॥। 

यहां ते दूरि हो ॥ 
कोऊ कहे री विस्व माँऊ जेते हैं कारे। 
कपटि कुटिल की कोटि परम मानुष मसिहारे ॥ 
एक स्याम तन परखरि के ज़रत आज लों अक्ञ । 
ता पपाछे यह मधुपद्ट लायो जोग भरुवंग ॥ 

कहाँ इनको दया ॥ 

कोई कहै री मधुप्रभेष उनही को धारथो । 


स्याम पीत गुझ्जार बेन किकिणि कनकार्थौ ॥ 
82 
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बापुर गोरस चोरिके फिर आयो यहि देस । 
इनको जिन मानहु कोऊ कपटी इनको भेस ॥ 
चोरि जिन जाय कछु ॥ 
कोऊ कहे रे मधुप कहें अनुरागी तुमको । 
कौने गुण थों जांनि एह अचरज है हमको ॥ 
कारो तन अति पातको मुख पियरी जगनिन्द्‌ । 
गुन अवगुन सब आपनों आपुदि जानि अलिन्द ॥ 
देखि ले आरसी ॥ 
कोऊ कहै रे मंघुप कहा तू रसको जाने । 
बहुत कुसुम पे बेठि सबे आपन सम मानें॥ 
आपन सम हमको कियो चाहत है मतिमन्द । 
दुबिथा ज्ञान उपजाय के दुखित प्र मआनन्द ॥ 
कपट के छुन्द सो ॥ 
कोऊ कहै रे मधुय कहा मोहनगुन गावे | 
हृदय कपट सौ परम प्रेम नाहिन छुबि पाये ॥ 
जानति हों सब भांति के सरबस लयो चुराय। 
यह बौरी ब्रजबासिनी को जो तुम्हें पतियाय ॥ 
लहे हम जानि के ॥ 
कोऊ कहै रे मधुप॑ कौन कहै तुम्हे मधुकारी । 
लिये फिरत मुख जोग गाँठ काटत बेकारी ॥ 
रुधिर पान कियो बहुत के अरुन अधर रहूरात। 
अब ब्रज में आये कहाँ करन कौन को घात ॥ 
जात किन पातकी ॥ 
कोऊ कहे रे मधुप प्रेम घटपद पसु देख्यो। 
अबलों यहि ब्रजदेस मांहि कोड नाँहि बिसेख्यो ॥ 
है सिंग आनन उपर रे कारो पीरो गात । 
खल अप्रित सम मानहीं अप्नित देखि डरात ॥ 
बादि यह रसिकता ॥ 
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कोऊ कहे रे मधुप ज्ञान उलटो ले आयो । 
झुक्ति परे जे फेरि तिनन्‍्हे पुनि कम्मे बतायो ॥ 
चेद उपनिषद्सार जे मोहनगुन गहि लेत । 
तिनके आतम सुद्ध करि फिरि करि सन्‍्था देत ॥ 
जोग चंटसार में ॥ 
कोऊ कहै रे मधुप निगुन इन बहु करि जानयो। 
तके बितके नियुक्ति बहुत उनहीं यह आन्यो ॥ 
पे इतनों नहि जानही वस्तु बिना गुन नांहि। 
निगुन होहि अतीत के सगुन सकल जग मांहि ॥ 
सखा सुन स्याम के ॥ 
कौऊ कही रे मधुप तुम्हें लज्ञा नहि आये । 
सखा तुम्हारों स्याम कूबरीनाथ कहावे ॥ 
यह नोंची पंद्वी हुती गोपीनाथ कहाय । 
अब यदुकुल पावन भयो दासीजूठन खाय ॥ 
मरत कह बोल को । 
कोऊ कहे अहो मधुप स्याम योगी तुम चेला । 
कुबजातीरथ जाय कियो इन्द्रिन को मेला ॥ 
मधुबन सुधि बिसराय के आये गोकुल माहि । 
इहां सबे प्रेमी बसे तुमरो गाहक नाहि॥ 
पधारो रावरे ॥ 
कोऊ कहै रे मधुप साधु मधुबन के ऐसे । 
ओर तहां के सिद्ध लोग हे हैं धो कैसे ॥ 
ओऔगुन गुन गहि लेत हैं गुन को डारत मेटि | 
मोहन निगुन को गहे तुम साधन को भेटि ॥ 
गांठि का खोय के ॥ 
कोऊ कहैं रे मधुप होहि तुम से जो संझ्ञी | 
क्यों न होय तन स्याम सकल बातन चौरऊज्ली ॥ 
गोकुल में जोरी कोउ पाई नांहि तुम्हारि। 
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मदन त्रिभंज्ञी आपुही करी जिभंज्ली नारि ॥ 
रूप गुन सील की ॥ 

यहि बिधि सुमिरि गोबिन्द्‌ कहत ऊद्ो प्रति गोपी । 

»ज्ञ संशा करि कहत सकल कुललज्जा लोपी ॥ 

ता पाछे इक बारही रुदित सकल ब्रज॒नारि। 

हां करुणामय नाथ हो केशव कृष्ण झुरारि ॥ 
फाटि हियरो चल्‍यो ॥ 

डमगे जो कोड सलिल सिन्धु ले तनकी धारनि। 

भोजत श्रम्बुज नीर कंचुकी बहुगुन हारनि ॥ 

ताही प्र मप्रवाह में ऊधव चले बहाय । 

भली ज्ञान की मंड हो ब्रज म॑ दीन्हीं आय ॥ 
कूल तारन भये ॥ 

प्रमप्रशंसा करत सुद्ध जो भक्ति प्रकासी । 

दुविधा शान गलानि मन्द्ता सिगरी नासी ॥ 

कहत मोहि विस्मय भयो हरिके ये निज पात्र । 

हों तो कृतकृत हो गयो इन के द्रसन मात्र ॥ 
मेटि मत ज्ञान को ॥ 

पुनि पुनि कहि हरि कहन कात एकान्‍त पठायो। 

में इनको कछु मरम जानि एकौ नहि पायो ॥ 

हों कहो निज मरजाद को ज्ञान कर्म लो रोपि । 

ये सब प्र मासक्ति हो कुललज्ञा करि लोपि ॥ 
धन्य ये गोपिका ॥ 

जो ऐसे मरजाद मेटि मोहन को ध्यावें । 

काहे न परमानन्द प्रेमपद पीको पाये ॥ 

शान योग सब करम ते प्रम परेही सांच । 

हों यहि पटतर देत हो हीरा आंगे कांच ॥ 
घिषमता बुद्धि की ॥ 

धन्य धन्य जे लोग भजत हरि को जो ऐसे । 
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ओर जो पारस प्रेम बिना पावत कोड कैसे ॥ 
मेरे या लघु शान को उर मद रहयो उपाध । 
अब जानो ब्रजप्रेम को लहत न आधौोआध ॥ 
बृथा श्रम करि थके ॥ 
पुनि कहे उत्तम साधु सकल नित ही है भाई । 
पारस परसे लौह तुरत कश्चन हो जाई। 
गोपी प्रेमप्रसाद को हो अब सीख्यो आय । 
ऊधो ते मधुकर भये दुविआ ज्ञान मिटाय ॥ 
पाय रस प्र म को ॥ 
पुनि कहि परसत पाय प्रथम हो इनहि निवारो । 
भू संशा करि कहत निन्‍द्‌ सब हीं ते डारो ॥ 
अब हो रहों ब्रजभूमि की पग मारग की धूरि | 
बिचरत पद मोपे परे सब खुख जीवनसूरि । 
मुनिन हूं दुलेभे ॥ 
कैसे होहु द्र्‌ म लता बेलि बल्ली बन माहीं । 
आचत जात खुभाय परत मोये परछाहीं । 
सोऊ मेरे बस नहीं जो कछू करो उपाय । 
मोहन होहि प्रसंन जो यह बर मांगों जाय ॥ 
कृपा करि देह जू ॥ 
ऐसे मग अभिलाष करत मथुरा फिरि आयो। 
गदगद पुलकित रोम अक्लन आवेष जनायो ॥ 
_गोपीगुन गावन लग्यो मोहनग़ुन गयो भूलि । 
जीवन का ले कह करें पायो जीवनमूलि ॥ 
मक्ति को सार यह ॥ 
ऐसे सोचत जहाँ स्याम तहेँ आये घाये।। 
परिकरमा द्रडौत बहुत आवेष जनायो || 
कछु निरदयता स्थाम की करि क्रोथित दोड नेन। 
कछु ब्रजबनिताप्रेम की बोलत रस भरि यैन ॥ 
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खुनो नंदलाडिले ॥ 
करुनामयी रसिकता है तुम्हरी सब भरंठी । 
जब ही लों नहि लखों तबहि लों बांधी मूठी ॥ 
में जान्यों ब्रज जाय के तुम्हरो निर्दय रूप । 
जो तुम को अवलम्बही वाका मेलो कूप ॥ 
कौन यह धर्म है ॥ 
पुनि पुनि कहें अहो चलो जाय बृन्दाबन रहिये। 
प्रेमपुञ्ज को प्रेम जाय गोपिन संगलहिये ॥ 
और काम सब छाड़ि के उन लोगन सुख देहु । 
नातरु ट्ूटथो जात है अबहीं नेह सनेहु। 
करोगे तो कहा ॥ 
सुनत सखा के बैन नेन भरि आये दोऊ | 
बिबस प्रेम आवेष रही नाहीं सुधि कोऊ।॥ 
रोम रोम प्रति गोपिका हो रहि सांवरगात । 
कल्पतरोरुह सांवरो ब्रजबनिता भई पात ॥ 
उलहि अंग अड्गते ॥ 
हो सचेत कहि भज्ञो सखा पठयो सुधच्रि ल्यावन | 
अवगुन हमरे आनि तहाँ ते लगे बतावन ॥ 
मोम उन में अन्तरो एक्रो छिन भरि नाहि । 
ज्यों देखो मो मांहि बे तो में उनहीं मांहि ॥ 
तरह्ञनि वारि ज्यों ॥ 
गोपीरूप दिखाय तबे मोहन बनवारो । 
ऊधोश्रमहि निवारि डारि मुख मोह को जारी ॥ 
अपनो रूप दिखाय के लोन्हों बहुरि दुराय। 
नन्‍्ददास पावन भयो जो यह लीला गाय ॥ 
प्रंप्रससपुञ्ध की ॥ 


बनलतततफमन-कज-- 
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श्री गोकुल युग युग राज करो । _ 

या सुख भजन प्रताप ते छिन इत उत न टरगो ॥ 
पावन रूप दिखाय प्राणपति पतितनपाप हरो । 
विश्वबिदित दीनगति प्रानि जगति उधरो ॥ 
श्री वल्लमकुलकमलनिदीपक जस मकरंद भरो। 
नन्ददास प्रभु बहु गुनसंपन श्री बिठलेश बरो ॥ 
बिलसित करपज्नव मद बेन । 

हरषित हँऊत आवत धघेन ॥ 

कोटिमद्नद्युति श्याम शरीर | 

विपनिकल्पतरू यमुनातीर ॥ 

दक्तिण चरण चरण पर धारे | 

बाम अंस भू कुंडलवारे ॥ 

बरूहचन्द बन धातु प्रबाल । 

मणि मुक्ता गुंजाफलमाल ॥ 

देखन चलहु खेम नन्दलाल । 

ललितत्रिभंगी मदनगोपाल ॥ 

रामऊृष्ण कहिये निशिभोर । 

वे ग्रवधेश धनुष कर धारे 

थे ब्रज॒ जीवन मांखन चोर । 

 डनके छुत्र चमर सिहासन 

भरत शत्रुहुन लक्ष्मण जोर ॥ 

उनके लकुट मुकुट पीताम्बर 

गायन के संग नंदकिशोर | 

डन सागर में शिला तराई 

जन राख्यो गिरि नख की कोर ॥ 

नन्द्दास प्रभु सब तजि भजिये 
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जैसे जिरखत चन्द्‌ चकोर ॥ 
ननन्‍्द्सदन गुरुजन की भीर 
ताने लाज़न बदन नी के देखन पाउ । 
बिन देखे जिय अ्रकुलाय जाय 
ठुख पाय यदपि बड़ेई खन उठि उठि नेन सिराउ ॥ 
नन्‍्ददास प्यासे का पानी पिवाइ। 
ले जिवाइ जियेकी तू जाने तोसों कहत हो जनाइ ॥ 

ठाढे री खरिक माई कौन को किशोर । 
साँवरे बरन मन हरन बंशी प्ररन 
काम करन केसी गति जोर ॥ 
पवन परसि जात चपल होत देख 
पियरे पट को चटकीलो छोर | 
सुभग साँवरी छुटाते निकसि आई वे 
छुबीली छुटा को जैसा छुबीली ओर ॥ 
पूंछति पाइनी ग्वारि हा हा हो मेरी आली 
कहा नाउं को है चितवति को चोर । 
नन्‍्ददास जाहि चाहि चकचोंयी आय जाय 
भूल्योरी भवनगवन भूल्यो रजनी भोर ॥ 

जगावति सुत को रानी । 
डठो मेरे लाल मनोहर सुन्दर कहि कहि मधुरी बानी ॥ 
माखन मिश्री और मिठाई दूधमलाई आनी । 
छुगनमगन तुम करहु कलेऊ मेरे सब सुखदानी ॥ 
जननि बचन सुनि तुरत उठे हरि कहत बात तुतरानी । 
नन्ददास कीनो बलिहारी यशुमति मन हरषानी ॥ 
चिरेयां चुह चुहानी सुनि चकई की बानी , 
कहति यशोदा रानी जागो मेरे लाला , 
रवि की किरण जानि कुम्रुदिनि सकुचानी , 
कमलनि बिकसानी द्धि मर्थ बाला ॥ 
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सुबल श्रीदामा तोक उज्वल वसन लिये 

द्वार ठाढ़े टेरत बाल गोपाला । 

ननन्‍्द्दास बलिहारी उठि बैठो गिरिधारी 

सब खुख देख्यो चाहे लोचन बिशाला ॥ 

यमुनापुलिन सुभग॒बूंदाबन नवल लाल गोबद्धनधारी । 
नवल कुंज नव कुसुमित दल नव नव बृषभानदुलारी । 
नवल हास नव नव छुबि क्रोड़त नवल बिलास करत सुखकारी, 
नवल श्री विट्वलदासकृपाबल नन्द्दास निरखत बलिहारी॥ 
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क्रष्णदू[स पयहारी। 
आज नीके बने नंदनंदा । 
बदनइंठु की ज्योति निरखि नभ 
क्षा अंबुधि परत सघनचन्दा ॥ 
श्रमस्त्रेदकन गात लाल गिरवरधरन 
सुख देत मलयजसु पवनमंदा। 
' कृष्णदास नाथ डगमगत पग 
चलत मानो कुंवर गूँथ्यो प्रेमफेंदा ॥ १॥ 

तोहि ध्यान लाग्यो री सजनी । 
देखियत चित्र लिखी सी ठाढ़ो 
मदनसिंघुजलबुंद्सनी ॥ 
रूपनिधान कमललोचन तोहि 
मिले आज़ु की रजनी । 
कृष्णदास प्रभु गोबद्धेनधर 
रसिक युवति दुखहरनी ॥ २॥ 
हरि के बिमुखन के मुख जिनि दिखाये । 

जिनि दिखावे नाथ जिनि दिखावे॥ 
जिनकी संगति होत दुर्मति हिये, हरि के 
गुण रूप यश तुरत बिसराबे । 
जिनके परसत सदा सरस मन विषयरस 
मगन हो जात अति पाप उपजावे ॥ 
करत कछूना डरे बेर में चित्त धरे सतसंग 
' परिहरे युवति चित्त लावें । 
साधुनिदा करे भूठ भाखे सदा 
प्रीति राखे विषयो बचन मन भावे ॥ 
अनेक सावन करि जारि राख्यो भाव 
छिनक में जल अ्रप्नि ज्यों बुभावे । 
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तेई जन विम्लुख जे करे और बात 
कृष्ण न सुहात संसार धाबे ॥ 
साधुसंगति रहै बचन हरिगुण कहे 
संतत निबहै रखिक साई सुख पावे ॥ ३॥ 
राग रंगनि मिलवत नई । 
नाचति ब्रजललना तल थेई ॥ 
मुखरित कटितट मणिमेखला । 
अभिनव यति चंचल करतला ॥ 
नू पुर संचित मोहित जना । 
लेति उरगगति प्रश्न॒ुद्तिमना ॥ 
कृष्णदास प्रभु दै अकवारी । 
रिभये लाल गोबर्द्धनधारी ॥ 
नीको मन लाग्यो गिरिधर गावे। 
ततथेई ततथेई भेरवराग मिलि 
मुरलिका बजावे ॥ 
नाचत नृपवृषभानुनन्दनी 
ओपघर गति रंग उपजाबे | 
नू पुर कणित मुखर मणिकंकण 
सखी यूथ सुख राशि बढ़ावे ॥ 
खुरत देत मधुमत्त मचुप 
कुल यकताली सब के मन भावे। 
सुरति सिंधु प्यारी पियपद्रज 
कृष्णदास न्योछावर पाजे ॥ ४ ॥ 
नितंतगापाल संग राधिका बनी | 
बाहुदंड भुजनि मेलि मंडल मव्रि करत केलि 
सरस गान श्याम करे संग भामिनी ॥ 
मोरमुकुट कुंडल छबि काछनी बनी बिचित्र 
भलकत डर हार बिमल थकित चाँदनी । 
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परम मुदित सुर नर मुनि बरषत सब कुसुमनि 

घारति तन मन प्राण कृष्णदास खवामिनी ॥ ५॥ 

हरि अनुभवति युवति बड़भागी | 

राधा रखिक नंदनंदन के सुखनिधि चरणकमल अजन्ञ॒ुरागी ॥ 
कोककला संगीत निपुण सखि पियसंगम रतिरस निशि जागी 
कृष्णदास प्रभु गिरिध्ररपियम्तुख देखत नयन टकटकी लागी॥ ६॥ 
आजु कछु देखियत हे रंगपागी काहे न सम्हारति छूटेइ अलक । 
अधर निरंग कंचुकी बंदटूये नयन राते आई अधेई तिलक ॥ 
मरकतखं भबाहु नँदनंदन मिलि रही री हेमसलक । 

रतिरन रस जीत्यो काम छुत्रपति ताही ते तेरो फूल किलक ॥ 
कृष्णदाल स्वामी से प्यारी लोन्‍्हो ते सुरतिहिं डोले कुल़्क । 
मोहनलाल गोवद्धधनथारी बदन कोटि चंद अमलक ॥ ७ ॥ 

नवीन कुंज ते आवति बनी राधा चाल सुहावनी मन की हरनि । 
विकसति बदन कमल की शोभा कहा कहो देखत उदित तरनि ॥ 
तरुण जलद नव श्याम के संग सरस भरि भेटत भूत लव जरनि ॥ 
कृष्णदास प्रभु गिरिधर पिय से कीनें ते रसिक रसीली बरनि ॥८॥ 
तेरी अधिक चतुराई जानी ते ने कंचुकी सम्हारी । 

आनन्द्रसबस देह भूलि गई मिलत गोबद्धंनघारी ॥ 

कहा कहूं गुण राशि अंग अंग चलति मधुरगति भारी । 
कृष्णदासप्रभु रसिक लाल के तू अति प्राणपियारी ॥ 

आईं तू तिलक कं मिटाये रतिरण गोपाल संग नखछुत लाये । 
कपो लन पर पीक लागी नयन करुवाये हरिसे| मिलि मदन जीत्यों दाप उपाये 
कृष्ण दास प्रभु से| मिली निशान बजाये 

ऐसी को निमिष तजे गिरिधर पाये ॥ & ॥ 

ऐसी मानति ही अपने जिय महँ पिय से| मिलतही करोंगी लराई | 
देखत नँदनन्दन धीरज न घरेड मन लाल गिरिधर हों जानि पाई ॥ 
कहा कहो सरबसु चोरेउ सरिब रूप दिखाय ठगोरी लाई । 
कृष्णदास प्रभु रसिकशिरोमणि ले भुज बीच बातनि अरुकाई ॥ १० ॥ 
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गोपाले देखहि किन आईं री। 

आज़ु बने गोविंद नव कमलनयन तोके हो लैन पठाई री ॥ 

तरणितनयापुलिन विमल शरद निशि जुन्हाई री । 

राकापतिकररंजित दुमलता भूमि सुहाई री ॥ 

गोवद्धेनघधरन लाल गान सों बुलाई री । 

' कृष्णदास प्रभु की मिलनि युवतिनि सुखदाई री ॥ ११॥ 

सुन्दर नन्दनन्दन जो हो पाऊँ। 

अंग संग लागि मदन मनोहर या जोड़े को देशनिकारो द्वाऊ ॥ 

सगमद अगर कपूर कुंकुमा मिले अरगजा देह बढ़ाऊँ । 

विविध सुगन्त्र सुमन वे सुनु सखि सघन निकुंज में से जबि छाऊँ॥ 

राग रागिनी उरफसुलत सचतान तरंग के मधुरे गाऊ । 

रूष्णदास प्रभु गोवद्धान धर रसिक शिरोमणि खुविधि रिकाऊ ॥ 
हरि मोहन की मोहन बानक मोहन रूप । 

मनोहर मूरति मोहन मोहि अचानक ॥ 

मोहन वरष चन्द शिरभूषण मोहन नयन सलोल । 

मोहन चितवन भोंह मनमोहन मोहन चारु कपोल ॥ 

मोहन श्रवण मनोहर/'कुंडल मधु भदु मोहन बोल | 

कृष्णदास प्रधु गिरिथवरन मनोहर नख शिख प्रेम कलोल॥ १३॥ 
तरणि तनया तटआवत ही प्रात समय 

कंदुक खेलत देख्यो अनन्द को कंदवा। 

नूपुर पद कुणित पीताम्बर कटि बांधे 

लाल उपरना शिर मोरनि के चंदवा ॥ 

पंकज नयन सलोल मधुर मोहन बोल 

गोकुल सुंदरी संग बिनोद खुछुद्वा । 

कृष्णदास प्रभु हरि गोवरद्धनधारी लाल 

चारूु चितबनि तोरे कंबुको के बंदवा ॥ १७ ॥ 
तेरे बदन को शोभा तोहि पे कहत बने 

जो मुख होइ लाख कोटिक | 
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चिबरुक साँवल बिंदु छेल चतुर बिधाता 
देखे जिन कोऊ दियो चखोड़ा टोटिक ॥ 
तिलक आधोल लाट छूटी उरजसुलट 
शिथिल अंग अंग भा सफोटिक । 

. कृष्णदास प्रभु गिरिधरन रखिक संग 
सुस्त हिडोले प्यारी लिये निशि फ्रोटिक ॥ 
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व्ष्ट छाप 


परमानंददास 


भंगल माधवनाम उचार | 
मंगल चदन कमलकर मंगल 
मंगल जनहि सदा संसार ॥ 
देखत मंगल पूजत मंगल 
गावत मंगल चरित उदार । 
मंगल भ्रवन कथारस मंगल 
मंगलतन बखुदेवकुमार ॥ 
गोकुल मंगल मधुबन मंगल 
मंगल रुचि बृन्दाबनचन्द | 
मंगल करन गोवद्धेनधारी 
मंगल वेष यशोदानन्द ॥ 
मंगल धेनु रेचु भुव मंगल 
मंगल मधुर बजावत बेनु। 
मंगल गोपबधूप रिरंभन 

मंगल कालिन्दीपयफेनु ॥ 
मंगल चरणकमल मणि मंगल 
मंगल कीरति जगतनिवास । 
अनुद्नि मंगल ध्यान धरत मुनि 
मंगलमति परमानंददास ॥ १ ॥ , 
मंगल रूप यशोदानन्द्‌ । 
मंगल मुकुट कान मधि कुंडल 
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मंगल तिलक बिराजत चन्द ॥ 

मंगल भूषन सब अँग सोहत 

मंगलमूरति आनन्दकन्द । 

मंगल लकुट कांख में चाप 

मंगल मुरलि बजावत मन्द ॥ 

मंगल चाल मनोहर मंगल 

द्रशन होत मिटेड दुखदंद । 

मंगल ब्रज॒पति नाम सबन को 

मंगल यश गावत श्रुति छुंद ॥ २॥ 

जागो हो मेरे जगत उजारे। 

कोटिक मन्मथ वारों मुसकनि पर 

कमल नयन अंखियन के तारे ॥ 

संग ग्वाल बछु सब लेके 

यमुना के तीर बन जाउ सवारे | 
परमानन्द कहति नँदरानी 

दूर जिन जाहु मेरे ब्रजरखवारे ॥ ३॥ 
आहछी नीको लोनो मुख भोरही द्खिइये । 
निशि के उनीदे नेन तोतरात मीठे बेन 
भावत हो ख्री के मेरे सुख ही बढ़ाइये ॥ 
सकल सुखकरंन त्रिबिध तापहरन 

डर को तिमिरि बाढ़ेड तुरत नसाइये । 
द्वारे ठाढ़े ग्वालं बाल करउ कलेउ लाल 
मिसिरी रोटी छोटी मोटी माखन सो खाइये ॥ 
तनिकसों मेरो कन्हैया वारि फेरि डारी मैया 
बेणी तो गुहं बनाय गहरु न लाइये । 
परमानन्द्जन जननि मुद्तिमन फूली फूली 
फूली उर अंग न समाइये ॥ ४॥ 

जैये वह देश जहां नंद्नन्द्‌ भेटिये ॥ 
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निरखिये मुखकमलकांति बिरह ताप मेटिये । 
सुन्दर मुखरूपसु तरा लोचनपुट पीजिये । 

पलट लव निर्मिषरहित अँचय अँचय जीजिये ॥ 
नख शिख मद अंग अंग कोमल कर परसिये । 
अरु अनन्य भात सो भजि मन क्रम बच सरसिये ॥ 
रास हास भुव बिलास लीला खुख पाइये। 
भक्तन के यूथ सहित रसनिश्रि अवगाहिये ॥ 
इह अभिलांष प्राणनाथ अंतरगत पूरिये। 
सागर करुणा उदार त्रिबिघताप चूरिये॥ 

छिन॒ छिनु पल कोटि कलप बीतत अति भारी। 
परमानन्द्कल्यतरू दीनन दुखहारी ॥ ४॥ 

मदन गोपाल हमारे राम । 

धनुष बान धरि बिमल बने कर 

पीत बसन अरू तन घनश्याम ॥ 

अपनी भुज जिन जलनिधि बाँध्यो 

रास नचाये कोटिक काम । 

दशशिर हंति सब असुर सहारे 

गोवर्धन धारेउ कर बाम ॥ 

तब रघुबर अब यदुबर नागर 

लीला नित्य बिमल बहु नाम । 

परमानन्दप्रभु भेद रहित हरि 

निज जन मिलि गावत गुणमग्राम ॥ ६ ॥ 

अति ही मंजुल प्रवाह मनोरमा सुखावगाह 
नवनव द्युति राज़त अ्रति तरणिनंदनी । 

श्याम बरन भलक रूप लाल लहरि वर अनूप 
सेचत संतत मनोज वायुमंदनी ॥ 

कुमुद्‌ कंज बन बिकास मंडित दिशि दि्शि सुबास 
कूजत कलहंस कोक मधुर छन्दनी । 
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प्रफुलित अरबिन्दपुंज कोकिलशुकसारगं ज 
सेवित अलिश्वज्ञपुंज बिबिध बंदनी ॥ 

नारद शुक सनक ब्यास ध्यावत मुनि करत आस 
चाहत हैं पुलिनबास सकल दुख निऊंदनो । 
नाम लेत कटत पाप ऋषि किन्नर मुनि कलाप 
करत जाप परमानन्द आनन्दकन्दनी ॥ ७ ॥ 
भोर भये निरखत हरि को मुख 

प्रमुदिति यशुमति हरषित नन्‍्द | 
दिनकरकिरण कमल जनु बिकसि त 

डर प्रति अति उपजत आनन्द ॥ 

बदन उधघारि जगावत जननी 

जागहु मेरे आनंदकंद । 

मानहुं मथि सुर सिधुफेन फटि 

दूयो दिखाई पूरण चन्द्‌ ॥ 

जाको इश शेष ब्रह्मादिक 

गावत नेति नेति श्र॒ति छुंद । 

सोई ग। पाल सु गोकुल भीतर 

सूर सो प्रगटे परमानंद्‌ ॥ ८॥ 

देखो री यह कैसा बालक 

रानी यशोमति जाया है। 

सुंदर बदन कमलदल लोचन 

वेखत चंद्र लजाया है॥ 

पूरण ब्रह्म अलख अविनाशी 

प्रगट नंद घर आया है । 

मोर मुकुट पीतांबर साहे 

केशरितिलक लगाया है ॥ 

कानन कुरडल गल बिच माला 

फोटि भानु छबि छाया है.। 
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शंख चक्र गदा पद्म बिराजै 
चतुभेज रूप बनाया है ॥ 
परमेश्वर पुरुषोत्तम खामी 
यशुभतिस्ुत कहलाया है । 
मच्छु कच्छु बाराह ओ बामन 
राम रूप दर्शाया है ॥ 
खंभ फारि प्रगटे नरहरिबपु 
जन प्रहलाद छुड़ाया है । 
परशुराम बुध निःकलंक हो 
भुव को भार मिटाया है ॥ 
कालीमरदन कंसनिकंदन 
गोपीनाथ कहाया है। 
मधुखूदन माधव मुकुन्द प्रभु 
भक्तबछल पद पाया है।॥। 
दामोद्र गिरिधर गोपाल हरि 
त्रिभुवनपति मन भाया है ॥ 
शिव सनकादिक अरू ब्रह्मादिक 
शेष सहसमुख गाया है ॥ 
सुरनर मुनि के ध्यान न आवत 
अद्भुत जाकी माया है । 
सो परब्रह्म प्रगट भो ब्रज में 
लूट लूट द्च्रि खाया है ॥ 
परमानन्द कृष्ण मनमोहन 
चरणकमल चित लाया है ॥ ८॥ 
मैया तेरे लाल को मुख देखन हो आई । 
कालि मुख देखि गई द्धि बेचन 
जातहि गयो है बिकाई ॥ 
दिन ते दुनो दाम लाभ भयो 
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गाइन बछिया जाई । 

आई सबे थँभाय साथ की 
गिरिधर देहु जगाई ॥ 

सुनि तियबचन बिहँसि उठि बैठे 
नागरि निकट बुलाई । 

परमानंद सयानी ग्वालिन 

चली संकेत बनाई || १०॥ 
लाल को द्रशन भयो सखबेरो। 
बहुत लाभ पाऊंगी माई 

वही बिके है मेरो ।। 


गली जु सांकरिं एक जो नीकी 
भेट भयो भटभेरो। 


अंक दे चली सायनी ग्वालिन 
हरिको बदन फिरि हेरो ॥ 

प्रातहि मंगल भयो सखी री 

हो है सब काज भलेरो । 

परमानन्द प्रभु पुख के नि एखत मिट्यों 
भवसागरभेरो ॥ ११ ॥ 

ग्वालिन पिछवारे हो बोल सुनायो । 
कमलनयन हरि करत कलेऊ 

कवर न मुख लो आयो ॥ 

मैया एक गाय बन ब्याई 

बछुरा वहीं बसायो। 

वेणु न लई लकुट नहि लीनी 
अरबराय कोड सखा न बुलायो ॥ 
खक्रित नयन चहूंदिशि चितवत 
सत्य है किधों सपनों पायो। 

फूले अंग न समात रसिकवर 
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तिभुवनपुर रत छुत्रनि छायो॥ 
मिलि बेठे संकेतसदन में 

विविधि भांति कीनो मन भायो। 
परमानन्द्‌ सयानी ग्वालिन 
उलटि अंक गिरधर पिय पायो॥ १२॥ 
प्रात भये कृष्ण राजीवलोचन । 
खंग सखा ठाढ़े गोमोचन ।। 
बिकसत कमल रटत अलि सेनी । 
डउठो हो गोपाल गुहूँ तेरो बेनो ॥ 
खीर खांड़ घृत भोजन कीजे । 
सद्य दूध घोरी को पोजै ॥ 

सुत हित जानि जगावे नन्‍्द्रानी । 
परमागन्द प्रभु सब सुखदानी ॥ १३ ॥ 
भयो पाछली पहर । 

कान्ह कान्ह कहि टेरन लाग्यो 
बाबा नन्‍्द महर ॥ 

ब्रह्म महरत भये। साँबरे 

रॉमन लागी घेनु । 

. डठे बलभद्र बछुरुवा 

ढोलन गोपन पूरे बेनु ॥ 

गोपबधू दधि मंथन लागीं 

विप्र पढ़न लागे बेद्‌ । 
परमानन्द्दास को ठाकुर 

गोकुल के दुखछेद ॥ १४ ॥ 

डठि गोपाल भयो प्रात 

देख मुख तेरो । 

पाछे ग्ृहकाज करों 

नित्य नेम मेरो ॥ _ 
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बिहित निशा अरुण दिशा 

प्रकट भयो भान | 

कमल मे के प्रमर उड़े 

जागिये भगवान ॥ 

बंदीजन द्वार ठाढ़े 

करत हैं केवार । 

मधुर बेन गान करत 

लीला श्रवतार ॥ 

परमानन्द्‌ स्वामी दयाल 

जगत मंगलरूप । 

बेद पुराण गावत हैं 

महिमा अनूप ॥ १५ ॥ 

प्रात समय भयो साँवलिया जागो। 
नन्‍्द्‌ यशोदा के मन आनन्द 

गाय दुहन को भाजन माँगो ॥ 
रवि के उदय कमल परकासे । 
भ्रमर उठि चले तमचुर बासे ॥ 
गोपबधू दधि मंथन लागीं । 

हरि जू की लीलारसपागीं ॥ 
बिकसित कमल चलत अलिसेनी । 
डठौ गोपाल गुहों तेरी बेनी ॥ 
परमानन्द्दास मन भायो। 
ववरणकमलरज देखन आयो ॥ १६ ॥ 
प्रात समय उठि चलहु नन्दगृह 
बलराम कृष्ण मुख देखिये । 
आनन्द मे दिन जाय सखी 

जन्म सुफल करि लेखिये ॥ 

प्रथम काल हरि आनँद्कारी 
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पाछे भवन काज कीजिये ॥ 
रामऋृष्ण पुनि बनहि जायेगे 
चरणकमलरस लीजिये । 

णक गोपिका ब्रज में सयानी 
श्याममहातम सोई जाने | 
परमानन्दप्रभु यद्यपि बालक 
नारायण करि खोई माने । १७ ॥ 
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कंभनदास 


श्याम सुन्दर रेनि कहां जागे। 

देखि बिनु गुणमाल अचर अंजन भाल 
जावक लग्यों गाल पीक पागे ॥ 
चाल डगमगी अति शिथिल अंग 
सब तेातरे बोल डर नखनिदागे । 
गड्यो कंकन पीठ निपट बिहल दीठ 
शबेरी लाल नहि पलक लागे॥ 
कहिये साँचि बात काहे जीय सकुचात 
कौन त्रिय जाके अनुराग रागे । 
 दासकुंभन लाल गिरिधरन एते 

पर करत भंठी साँह मेरे आगे ॥ १ ॥ 
माई गिरिधरन के गुण गाऊँ । 

मेरे तो ब्रत यहें निशि दिन 

ओर न रचि उपजाऊँ ॥ 

खेलन आ्रॉगन आउ लाड़िले 

नेकहूँ दरंशन पाऊँ । 

कंभनदासहिलग के कारण 

लालच लागि रसाऊ ॥ २॥ 

बढूं जो तबहीं मान धराजे। 

सुन्दर श्याम बहुरि सन्‍्मुख हो 
अंबुज बदन दिखावे ॥ 

तब लग मान करहु कोड कैसे 

जब लगु वह द्रशन नहिं पाये। 

. इृष्टि परे मन मधुकर तिहि छिन 


96 प्राषणा 8४,80॥0घ8 


सहज सरोजहि धाबे ॥ 
त्रिभुवन माँक हो उत्तम युवती 
आ्ररजपथहि दढ़ाबे ॥ -ट 
कुंभनदास प्रभु गोबर्द्धनघधर 
कुलमर्यादा ढाबे॥ ३ ॥ 
हमाँरो दान देरी गुजरेटी । 
नित उठि आवत जात चोर 
दधि बेचन आजु अचानक भेटी ॥ 
५ अति सतरात कैसे छूटोगी 
बड़े गोष की बेटी । | 
कुंभनदास गिरिधरनलाल सौँ 
भुज ओढ़नी लपेटी ॥ ४॥ 
साँक ज्ु आवन कहि गये 
लाल भोर भये देखे । 
गनत॑ नक्षत्र नेन अकुलाने 
चारि पहर मानो युग ते बिशेखे॥ 
कीन्ही भली ज्ु चिन्ह मिटाये 
अवरनि रंग अह उंए नखरेखे । 
कुभनदास प्रभु रसिकशिरोमणि 
गिरिधर तुम्हरे केसे लेखे॥ ५ ॥ 
बिलग जिन मानो री कोउ हरि को । 
भोरहि आवत नाच नचावत 
खात दही घर घर को ॥ 
प्यारो प्राण दीजे जो पश्ये 
नागर नन्दमहर को | 
कुंभनदास प्रभु गोबद्धेनघर 
रसिक राधिकाबर को ॥ ६॥ 
सखी तेरें चपल नेन अरु बड़े बड़े तारे । 
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हरिमुख निरखत मात पटनि में 

निशि दिन रहत उधारे । 

जो आगे ते पंथ रोकते न श्रवण तो 
न जानो कहाँ चले जाते अपटारे । 

कंभनदास प्रभु गिरिधरन रसिक ये 
करृपारस सींचे अति खुख बाढ़े भारे ॥ ७ ॥ 

 साँक के साँचे बोल तिहारे। 

रजनी अनत जागि नंदनन्दन 

आये हो निंपट सवारे ॥ 

आतुर भये नील पट ओढ़े 

पीरे बसन बिखारे। 

कुम्भनदास प्रश्चु गोबद्धेनचर 

भले बचन ग्रतिपारे ॥ ८॥ 

कहो धो आज़ कहाँ बसे लाल 

भोर भये आये डगमगत पग | 

खरे सकारे क्‍यों उठे मोहन 

बोलत तमचुर खग ॥ 

काजर अधर लटंपट पाग उरफकि 
बिलुलित कुसुम माल कुच पर स््रग । 
अरुण नयन आलस जम्हात 

पिय रेनि कियो जग ॥ 

रति के चिन्ह तन प्रकट देखियत 
काहे को दुख करत श्याम सुभग । 

_कुम्भनदास प्रभु रखिक गिरिधर 

परे चतुरी नागरिफग ॥ &॥ 

कहो धो कहां तुम रेनि गयाँये 
लाल अरुण उदय आये । 

कौन संकोच श्यामघन सुन्द्र 


भ्षाः 
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तमचुर बोलत उठि घाये॥ 
आंखि देखि कहा सखि बूमिये 

रति के चिन्ह तन प्रकट लगाये। 
कुम्भनदास सुजान गिरिधर 

काहे को दुरत पिय जानि पाये ॥ १० ॥ 
ऐसी बातन लाल क्यों मन माने। 
उतरू बनाय बनाय तासों कहिये 

जो यह भेद न जाने ॥ 

रति के चिन्ह प्रकट देखियत हैं 

कैसे दुरत दुराने | 

कुम्भनदास प्रभु गोवद्धनचर 

हो तुम खरे सयाने ॥ ११॥ 

देखो री माई कैसो है ग्वालिनि 

उलटी रई मथनियां बिलोवे । 

बिना नेत कर चंचल पुनि पुनि 
नवनीते टक टोवे ॥ 

निरखि खरूप चोहटि चित लाग्यो 
यकटक गिरिधरमुख जोबे | 

कुंभनदास चिते रही अकबक 

और  भाजन धोबे ॥ १२॥ 

काहे बाँध्ति नाहि रे छूटे केश । 
शशिमुख पर घनधारा छूटी 

कछुक ज्ु चली उरदेश ।। 

अंग अंग यह शोभा कहा कहूँ 

निशि जागि आई औरही बेश | 
कुंभनदास अति ओप ते ओप भई. 
गोबद्धनधर मिल ब्रजयुवति नरेश ॥ १३ ॥ 
मोतिन मांग बिथुरी शशिमुख पर 
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भनो नछुत्र करन आये पूजा । 

अंचल फरहरात उर ऊरपर 

काँची काम भुजा। 

बिरहराहु ते छूटि सकल कला 

विमल भई देखत खुखुजा ॥ 
कुम्भनदास प्रभु गोबर्द्धनधर 

: अधर सुधा कियो पान 

कंठ मेलि उदार भुजा ॥ १७ ॥ 

तू तो आलस भरी देखियत हे री रसी। 
रजनी चोरि तात आंखि न लागी 

अरु अकेली भामिनि कुंज बसी ॥ 
घरविरोधत रूसी कांड 

जानी भवन को दिन गत ही नसी । 
कुम्भनदास गिरिधर के कंठ की यह जंनति हो 
ते तो गिरी पाई मोतिमाललसी ॥ १५ ॥ 
आज देखियत बदन डहडहेउ प्यारी 
रँग मगे नयना तेरे रंग भरे । 

मानहूँ शरद कमल ऊपर उन्मद्‌ 

युगुल खंजन लरे ॥ 

रखसिक शिरोमणि लाल खुशीतल 

कमल कर उर धरे। 

कुम्भनदास कहि काहेन भूले 

गिरिधर पिय सब दुख हरे ॥ १६॥ 
काहे ते आज़ु बिथुरी प्यारी 

क्यो न बांधहि अलक | 

भौंह कमान नयन रतनारे 

मानों न लागी पलक ॥ 

रतिरससुख की फूल जवाबति 
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मद गयंद की चाल मलंक | 
मिलों गिरिधर को मानों 

कोटि चंद की भकलक ॥ १७ ॥ 
सखी री जिनि वा सरोवर जाहि। 
अपने रस को तजि चकवाकी 
बिछुरि चलति मुख चाहि ॥ 
सकुचत कमल अकाल पाइ के 
अलि व्याकुर्ल दुख दाहि । 

तेरे सहज आन यह गति यह 
अपराधी कहि काहि ॥ 

यह अद्भुत सरि रच्यो बिधाता 
सरसरूप अनुसाहि | 
कुम्मनदास प्रभु गिरिधर सागर 
देंखत उमगे ताहि॥ श्८ ॥ 
मंदनंदन के अंक ते... 

मुरली सुन्दर चतुर हरति | 

नू पुर मुख मूंदि के अछन 

अछुन पगंधरनि घरति ॥ 

कनक वलय कंकन भुजानि 

युग उछेंपु करति। 
कुम्मनदास गिरिधर के मुद्रित नयन देखति 


चकृत मंद हास रस जागत ते डरति ॥ १६ ॥ 
नागर नन्दकुमार मुरली हरत न जानी। 
गिरिवरधर के अंक ते श्रचानक 

लहइ् राधिंका सयानी ॥ 

ब्रज़सुन्दरि जतननि मुद्रित करि 

नू पुर कंकन घानी । 

कुभनदास मुसंकानिं मंद्गति 
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अछुनहि अछुन फ्र्यानी ॥| २० ॥ 

तेरे तन की उपमा को देख्यो में 

बिचार के कोड नाहिन भामिन्ती । 

कहां बयुसे कंचन कदली कहाँ 

केहरि गज़ कपोत कुंभ पिक, 

कहां चन्द्रमा ओर कहां बयुरी दामिनी ॥ 


: कहां क्रंग शुक बंचुक केक्नी कमल या आगे 


श्री देखिये सबनि कामिनी । 

मोहन रसिक गिरिश्वरन कंहत राधा 

परम भावती तू है कुम्भनदं।सख्ामिनी ॥ २१॥ 
तोसों बात॑ कही पिय तेरे तो तू काहे को रिसानी। 
आशणनाथसो बीच पारे सोई अयानी | 


जा बिज्ु रहेउ न परे छिन तासो क्यों रूसिये सयानी । 


कुम्मनदासप्रभु गिरिधर न कहे सोई _ 
कीजिये ज्यों रहिये हृदय लपटानी ॥ २२॥ 
सुनि गोपाल एक ब्रजखुन्दरि 

तुमहि मिलन को बडुत करति । 

बार बार मौसों कहति रहति है 

याके जियबो होत अरति ॥ 

तुमहि जपति रहति निशि बासर 

और बात कछु जिय न घरति | 
श्यांमस्वरूप चहुंटि चित लाग्यो 


 लोकलाज ते नाहि डरति॥ 


होत न चैन वाहि एका छिल 

अति आतुर चित बिरह भरति | 
कुम्मनदास प्रभु गोवद्धनचर 

तुम कारन नव यौवन गरति ॥ २३॥ 
तेरे नयन चंचल बदनकमल पर 
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मनो युग खंजन करत कलॉल । 
कुंचित अलक मनो रस लंपट 
चलि आये मधुपनिकटोल । 

कहा कहों अँग अँग की शोभा 
खुभी न परसत चारु कपोल | 
कुंभनदास प्रभु गोवर्धनघर 
देखत बाढ़े मनुज अमोल ॥ २४ ॥ 
अंचल पीक कहूं कहूँ लागी 
नयननि सखी करति सब कूटि। 
मोहनलाल गोवद्ध नधारी 

सबेसु भामिनि लिय है लूटि ॥ 
नेन रसमसे अधर और छुबि 
चंदन गयो गात पे सूक । 
कुंभनदास प्रभु सों मिली भामिनी 
कहत न बने सुख भई मति मूक ॥ २५ ॥ 
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चतभंजदास 
9 59 


आय पद दया ली क्‍या का: 


शोभित सुभग लटपटी पाग 

भीने रखिक प्रिया अनुराग । 

कंकुम तिलक अलक सदर छुबि 

अरून नयन घूमत निशि जाग ॥ 
कछु जँभात उर माल मरगजी 

पीक कपोल अधर मसि दाग । 
: अतुभुजप्रभु गिरिधर नीके लागत 
आलस बस सब अंगबिंभाग ॥१॥ 
भोर तमचुर बोले दींनो जू द्रसना | 
आतुर हो उठ धाये डगत चरण आये 
आलस मे नेन बेन अटपटी रसना ॥ 
सन्ध्या जू कहि खिधारे बचन जीय में सँभारे 
सकुचि के मन्द्‌ मन्द्‌ प्रकटित द्सना। 
चतुभुजप्रभु गिरिथरन सिधारों तहां 
जहाँ रतिरज्लरस लपटाये बसना ॥२॥ 
घूमत मत्त गज ज्यों चलत डगमगे। 
बतियाँ कहत सैन मुख न आवत बेन 
आलस उनींदे नेन शोभित रगमगे ॥ 
नागर नन्दकिशोर नीकी छबि आये भोर 
अंग अंग रतिरंग चिन्ह जगमगे | 
चतुर्मेजप्रभु गिरिधर नहीं लागे पलक 
चारि याम जीति काम रहे जूठ डगमगे ॥३॥ 
आज छुबि देत नयना, आलस भरे रगमगे। 
रैन पलक न परी सुरतरन जे करी 
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भोर आये लाल घरत पग डगमगे ॥ 

तन और गति भाँति कहत कही न जाति 
काँति अल्डुत सकल अंग अंग जगमगे । 
चतुभुंजप्रभु गिरिधरन भली करी पलटि आये 
बसन सोधे मिले सगमगे ॥४॥ 

भोर डगमगत पग जीते मन्‍्मथ चले | 

सकल रजनी डगे नयन नहि पल लगे, 

अरुन आलंस चलत नयन लागत भले ॥ 

करि बन गर नट॒त चिन्ह प्रकटित करत 
बसन आभूषन खुरतरन दल मले । 
चतुभुजदास प्रभु गिरिधरछुबि बढ़ी 

अधर काजर कुकुम आअँग अंग सले ॥४॥ 
डगमगात आये नट नागर । 

कछु जँभात अलखात भोर भये 

अरूण नयन घूमत निशि जांगर ॥ 

रखिक गोपाल सुरतरत का जस 

खकल चिन्ह लाये उर कागर। 

चतुर्मुजप्रभु गिरिधरन कुंज गढ़ 

रतिपति जीत्यो रसमुख सागर ॥६॥ 

भोर भावतो श्री गिरिधर देखो । 

सुगग कपोल लोल लोचन छुबि' 

निरखि के नयन सुंफल करि लेख! ॥ 
नखसिख रूप अनूप बिराजत 

आअँग अँग मन्मथ कोटि विशेलो । 

चतुर्भुजप्रभु रसरासरसिक को 

बड़े भाग बल डकटक पेखों ॥ ७॥ 

श्याम खुन्दर भोर भवन आगे होय आबे |... 
कबहूँ मुख मन्‍्द दास मेरे सखि खुख की रास. 
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कबहूँ बेन कबहूँ नेन सेन हो जनाबे ॥ 

मेरी दृधि मथनि बार उनको उठनि सवार 

रई नेत माठ समेत सकल हो बिसरावे | 
चतुर्भुजप्रभु गिरिधर अँग अँग कोटि मदनसूरति 
चलत बन को तन रू मनको चितेही चुरावे ॥ ८॥ 
ऐसेही धरी री दृधि बिना मथन किये 

देहु यशुमति नेक अपनो रई। 

अपनहु दूँढि हारो तैसो निशि अंधियारी 

पाऊँ न भवन माँ कहाँ थो गई ॥ 

कछु जिय खुदाई याही ते आतुर आई 

लोना के लालच जीय चटपटी भई । 

दिना चारि करो काज बाढ़ो नंदजू को राज 

जो लो बहुर हो ल्याऊँ नई ॥ 

चतुभुजदास रानी मेरी अति चोप जानी 

हो प्रसन्न मन महिया आनि दई। 

भोरही देड अशोश बार जिनि खिसा 

शीश तिहारे गिरित्ररकी हों बलि बलि गई ॥ & ॥ 
श्रीवल्लमसुयश संतत नित डठि गाऊँ। 

मनक्रम बचन छिन एक न बिसराऊँ ॥ 
पुरषोत्तमअवतार सुकृत भल फलित 

जगत बन्दन श्री विठलेश दुलराऊँ । 

परसि पदकमल रज निरखि सोंदर्यनिधि 
प्रेमपुलकित कलुष को टिक नशाऊँ॥ 

श्री गिरिधरन देवपतिमानमदनकरन 
घोषरक्तषक सुखद सुयश सुनाऊँ | 

श्री गोविंद ग्वाल संग गाय ले चलत 

बन निरखि नेनन सिराऊँ॥ 

भ्री बाल कृष्ण सदा सहज बालक दशा 
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कमल लोचन सुहरषित रुचि बढाऊँ। 
भक्तिमारग सुदढ़ करन गुणराशि 

ब्रजमंडल श्री गोकुलनाथही लड़ाऊँ॥ 

श्री रघुनाथ धर्मंघुरधार शोभा सिंधु 
रूपलहरनि दुख दूर बहाऊँ। 

- पतित उद्धरन महाराज श्री यदुनाथ 

बिशद्‌ अंबुजहाथ सिरसि परसाऊ ॥ 

श्री घनश्याम अभिरामरूपबरषा 

स्वाती आशा लगि रसना चातिक रटाऊँ । 
चतुभुजदास परेउ द्वार प्रणिपत करे 

सकल कुल को चरणाम्तत भोर उठि पाऊँ ॥ १० ॥ 
नेन भरि देखों गिरिधर को कमलमुख । 
मंगल आरती करो प्रातही वारत 

निरखत होत परम सुख ॥ 

लोचन बिशाल छुबि संचि हृदय मे धरो 
कृपा अवलोकन चार भृकुटिन रुख । 
चतुर्भुजदास प्रभु आनन्द निधि रूप 
निरखि करो दूरि सब रेनि को बिरहदुख ॥ ११ ॥ 
मंगल आरती गोपाल की । 

नित उठि मंगल होत निरखि मुख 
चितवन नेन विशाल की | 

मंगल रूप श्यामस॒ंदर को 

मंगल छुबि भ्रकुटि भाल की । 

चतुर्भुजदास सदा मंगलनिधि 

बानिक गिरिधरलाल की ॥ १२॥ 

प्यारी ग्रीवा भ्रुज मेलि च॒त्यत पीय सुजान । 
मुद्ति परस्पर लेति गति में गति 

गुणराशि राधे गिरिघरन गुणनिवान ॥ 
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सरस मुरल॑ं.धुनि से! मिले सप्त सुर 

गावत भेरव राग अवधर तान बंधान । 
चतुभुजप्रभु श्याम श्यामा की नटन देखि 
रीमे खग मस्ग बन थकित व्यॉम बिमात ।। १३॥ 
जयति आभीरनागरी प्राणनाथे । 
जयति ब्रजराजभूषण यशोम॑ति ललित _ 

देत नवनीत मिश्री सुहाथे। 

जयति पात पर भात दृधि खात श्रीदामा संग 
अखिल गोधन वुन्द्चरे साथे । 

ठौर रमणीक वृन्दाबिपिन शुभस्थल 

“ सुन्द्राकेलि गुण गूढ़ गाथे 

जयति तरणिजातट निकट रासमंडल रच्यो 
ततता थेई थेई तत ताथे । 

चतुभुजदास प्रभुगिरि धघरनबहुरि अब 

श्री बिटुल प्रकट ब्रज कियो सनाथे । १४॥ 
जैये तहाँ जहाँ रेनि जागे । 
बानी बिलु गुण माल ओठ अंजन भल 

संदुर लग्यो गएड पीक पागे ॥ 

आरक्त नयन अति शिथिल सब अंग 

गति डग मगत राति नहिं पलक लागे । 

चपल चातुर ढीठ उपटि कंकन पीठ 

देखियत उर मांक नखन दागे ॥ 

सकल ब्रजत्रियन में कौन सी नारि वह 

जाके तुम लाल अनुराग रागे। 

चतुर्मु जदासप्रभु गिरिधरन _ । 
काहे को करत मूँठी सोह मेरे आगे ॥ १५॥ 
भले आये भोर गिरिवरधरन | 

अरुण नयन जँभात -आलस धरत डगमगे चरन ॥ 
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चाग लटपटी पल्नटि परे पट अटयटे आभरन। 
शिथिल अंग अंग सबहि देखियत निशाके जागरन ॥ 
जव त्रिय संग प्रहर चारी पल न पाये परन। 

चतुभु जप्रभु जीति रतिर्न कियो रतिपति शरन ॥१६॥ 
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छीत स्वामी 


भोर भये नीको मुख हँसत दि्खिाइये । 
राति के द्रश के बिछुरे दोऊ पलक मेरे 
वारि फेरि डारों नेकु नयननि लिराइये ॥ 
कोमल उन्नत बाहु पर अमित भाव 
मेरी तेरी छाती छुबि अधिक बढ़ाइये । 
छीता खामी गिरिध्र सकल गुणनिव्रान 
कहा कहूँ मुख करि प्राण ही ते पाइये ॥ १ ॥ 
जै जै जै श्री बल्लभनंद्‌ । 
कोटि कला वृन्दाबनचंद । 
निगम बिचार लहे न पार 
लीला करि धारथो हाथ 
छीत स्वामि श्री बिटुलनाथ ॥ २॥ 
जै जै श्रो सूरजा कलिन्दनन्दनी | 
गुल्मत लता तरु खुबास कुंज कुसुम मोद्‌ मत्त 
गंजत अलि खुभग पुलिन वायु मंदनी । 
हरि समान धर्मशील कान्ति मंजुल जलद्नील 
करटि नितंब भेद तनित गति उतंगिनी ॥ 
सिक्ता जनु मुक्ताफल कंकणयुत भुजतरंग 
कमलन उपहार लेत पिथाच रणबंदनी । 
श्री गोबिद गोपी संग श्रम जल कहि सिक्त 
रंगा पति तरंगिनी खुर कि सरस सुफंदनी ॥ 
छीत खामी गिरिवरथर नंदननन्‍्दन 
आनन्दकन्द यपुुने जनदुरितहरणि दुखनिकंदनी ॥३॥ 

आये भोर उनीदे श्याम । 

सकल निशा जागे प्यारी संग 
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हारे हो रतिरणसंग्राम ॥ 
शिथिलित पाग भाल पर जाबक 
हिये बिराजत बिन गुन मात्र । 
कुंकुम तिलक अलक पर संदुर 
सुभग पीक दोउ गाल ॥ _ 
कंकण पीठ गड़थो उर नखछुत 
जलनु घन मांस दज को चन्द |. 
छीत स्वामि गिरिधरन भले तुम. 
मोहिं खिफावत हो नँदनन्द ॥ ४॥ 
सुमिरि मन गोपाल लाल । 

सुन्दर अति रूप जाल मिटिहे जंजाल 
सकल निरखत संग गोप बाल | 
मोर मुकुट शीश घरे बनमाल सुभग गरे 
सब को मन हरे देखि कुंडल की भलक गाल ॥ 
आशभूषन अंग सेहै मोतिन के हार ये है 
कंठसिरी मोहे दग गोपी निरखत निहाल । 
छीतखाभी गोबरधनधारी कुंवर नन्दसुवन 
गाइन के पाछे पाछे धरंत है लटकीली चाल ॥ ५ ॥ 
प्रात भयो जागो बलि मोहन खुखदाई । 
जननि कहे बार बार उठो प्राण के अधार 
मेरे दुखहारिं श्याम झखुन्द्र कन्हाई॥ 
दूध दही माखन घृत मिश्री मेवा बदाम 
पकवान भांति बिबिध रस मलाई । 
छीत खामी गोवद्धनधारीलाल भोजन करि 
ग्वालन के संग बन गोचारन जोई ॥ ६॥ 

: भई भेट अचानक आय । 
हों अपने ग्रह ते चली यमुना को 
उतते चले चारन गाय ॥ 
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निरखत रूप ठगोरी लागी 
उतकी डगर भर चल्‍यो न जाइ। 
छीतस्वामी गिरिघरन कृपा करि 
मो तन चितये मुरि मुसकाइ ॥ ७॥ 
करत कलेऊ मोहन लाल ॥ 
माखन मिश्री दूध मलाई मेवा परम रसाल | 
दधि ओदन पकवान मिठाई खात खवबावत ग्वाल ॥ 
छीत खामि बन गाइ चरावन चले लट'के पशु शाल । 
मरगजी उर कुन्दमाल लोचन अलसात लाल ॥ ८॥ 
डगमगात चरण धरनि धरत रेन जागे। 
शीश ते खसि मोर मुकुट भ्व॒कुटी के तर आयो, 
निकट शेल चपल चन्द्रिका सुबांधि पाट तागे। 
अलसी कुसुम तन सुभांति कहूँ कहूँ कुकुम की काँति 
मदन नपति पोक छाय युग कपोलनि लागे। 
छीतस्वामि गिरिधर सोरभ रस मगन मधुप 
संगम गुन गान करत फिरत आगे आगे ॥ & ॥ 
रूप खरूप श्री बिटुल राय । 
वेद्‌ विदित पूरण पुरषोत्तम श्री वल्लभगृह प्रगटे आय ॥ 
लट॒पटी पाग महारस भीने अति सुन्दर मन सहज सुभाय । 
छीत स्वामि गिरिधरन श्रीविटुल अगनित महिमा कही न जाय॥ 
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हों बलि जा कलेऊ कीजै | 

खीर खाँड़ घृत अति मीठो है अबकि कौर बस लीजै ॥ 

बेनी बढ़े सुनो मनमोहन मेरो कहो पताजै। 

ओट्यो दूध सद्य घौरी को सात घूँट जो पीजै ॥ 

हों वारी या बदनकमल पर अचल प्रेमजल भीजै । 

बडुरि जाय खेलो यमुनातट गोविंद संग करि लोजे ॥ १॥ 
आवत ललन प्रियारंगभोने । 

शिथिल श्रंग डगमगत चरणुगति माोतिनहार उर चीने ॥ 

पारिजात मंदार माल लपटात मधुप मधुपीने । 

गोबिन्द्प्रभु पिय तहीं जाहु जहँ अधर द्सनछुत कीने ॥ २॥ 
अहो दधि मथत घोष की रानी । 

दिव्य चीर पहिरे दक्षिण को 

करि किकिणि रुनकुन बानी ॥ 

झुत के कर्म गावति आनन्द भरि 

बालचरित्र जानि जानी । 

श्रमजल राजे बदनकमल पर 

मनहं शरद बरषानी ॥ 

पुत्र सनेह चुचात पयोधर 

प्रमुदित अति हरषानी। 

गोबिन्द्धरभु घुटरुन चलि आये 

पकरी लई मथानी ॥ ३॥ 

यमुना सी नाहि कोऊ और दाता । 

जे इनकी शरण जात है दौरि के 

ताहि को तेहि छुन करि सनाथा ॥ 
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यहि गुनगानरसना-एक 
सहसत्र रसना क्यों न दई बिधाता । 
गोबिन्द बलि तन मन धन वारने 
सबको जीवन इनके हाथा ॥ ४ ॥ 

श्याम संग श्याम हो रही रे यतुने । 
सुरतशभ्रम बिन्दु ते सिंधु सी बहि चली 
मानो आतुर आली रही न भवने ॥ 


कोटि कामहिं वारों रूप नयन निहारों.. 


लाल गिरधरन संग करत रमने । 
हरषि गोविन्द्प्रभु देखि इनकी ओर 
मानो नव दुलहिन आई गवने ॥ ५ ॥ 
यमुना जी यह विनती चित धरिये॥ 
गिरिधर लाल मुखारबिन्द्रति | 
जनम जनम मोहि करिये । 
बिघसागर संसार बिषम अति 
बिमुखसंग ते डरिये ॥ 
बिबिध दोष हरि हो कालिन्दी 
नेक कृप। करि ढ़रिये । 
गोबिद सदा यहै बर मांगूं 
तुम्हरे चरण अलुसरिये ॥ ६॥ 
जागहु कृष्ण यशोदा बोले 
यहि अवसर कोड सोबे हो । 
गावति गुण गोपाल ग्वालिनी 
हरषित दही बिलोवे हो ॥ 
गोदोहन धुनि पूरि रहेउ ब्रज 
गोपी दीप सँजोवे हो । 
सुरभी हंके बछरुआ जागे 
अनिमिष मारग जोचे हो ॥ 
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चेणु मधुर घुनि महुवर बाजत 
बेत गहे कर सेली हो | 


- अपनी गाय खब ग्वाल दुहत हैं 


सुम्हरी गाय अकेली हो ॥ 
जागे कृष्ण जगत के जीवन 
अरुण नयन मुख सोहै हो । 
गोबिंदप्रभुजू दुहत हैं घौरी " 
गोपबधूमन मोहै हो ॥ ७ ॥ 

एक रसना कहा कहो सखोरी 
ललन की प्रीत अ्रमोली । 
हँसनि खेलनि चितवनि जो छुबीली 
अम्गरत बचन म्॒तु बोली ॥ 
अतिरस भरे मदनमोहन पिय 
अपने कर कमल खोलत बँद चोली। 
गोबिन्दप्रभु की हो बहुत कहा कहूँ री 
जे जे बात कही मोसों अपनो हृदय खोली ॥ ८४ 
तू आजु देखुरी मनमोहन ये बलबीर राज ॥ 
मदनमोहन पिय मणिमंदिर ते 
बेठे बनि कसि आप छाज ॥ 
लटपट पाग मरगजी माला 
लट॒पटात मधुप मधु काजे । 
गोबिन्द्प्रभु के ज़ु शिथिल् अरुण हग 
देखत बिथक्रित कोटि मदन लाज ॥ & ॥ 
पक्क खजूर जंबु बढुरी फल 
लेहो काछिन टेरी द्वार । 
बालक यूथ संग मनमोहन 
चोॉके करत बिहार ॥ 
सुन्दर कर जननी नीके द्यो 


शा 


298 


प्राएएा 84,80॥0[85 


धाये तबहीं नन्दकुमार। 

हीरा रतन सो पूरित भाजन 

ऐसे परम उदार ॥ 

डउद्र से लियो लगाय खात 

चले मीठे परम रसाल। 

झूठी गुठली माँगत गोबिन्द्‌ 

हँसत हँलावत ग्वाल ॥ १०॥ 
तेरो मुख मानो किशोरी शरदशःशश | 

दशन ज्योति जुन्दाई बचन शोत जताई 

अमृत दास सुदाई बोलत नेन मस्त ॥ 

गोबिन्द प्रभु नन्‍्द्खुवन चकोर 

करत बरपान मनमथताप नखि॥ ११ ॥ 
प्रात समय उठि यशुमति जननो 

गिरिधर सुत को डबंटि न्हवायति। 

करि श्ट गार बसन भूषण सर्जि 

फूंलेन रंचि रचि पाग बनावति ॥ 

छूटे बँद बागो अति शोभित 

बिच बिच चोव अरगजा लावति । 

सूथन लाल फुन्दना शोभित 

आजु को छवि कछु करत न आवति ॥ 

बिबिध कुसुम की माला उर धरि 

श्रीकर मुरलों बेत॑ गहावति। 

ले दर्पण देखे भ्रीमुख फो 

गोबिद्प्रभु चरणन शिर नावति ॥ १२ ॥ 

झाज खरेई शिथिल दे/खपत 

हो बहु रसभरे लाल । 

सब निशि जागे अति शिथिल 

अरुण दोउ अम्बुज नेयन बिशाल ॥ 
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शिथिल भूषण कटिब्सन अति 
शिथिल मरगजी माल । 

. खटपट पाग शिथिल अलकावलि 

बिगलित कुसुम गुलाल ॥ । 

शिथिल शिखरड शीश लटकि रहे . 

आये भोर डगमगत चाल | 

. शिथिल बेनु कछु कहत आन को आन -, 
गोबिंद प्रभु पिय हो बेहाल ॥ १३॥ 

जानि पाये हो ललना 

बलि बलि ब्रजन्॒पतिकुवँर । 

जाके बसन निशि जागी 

आये तहांई अनुसर ॥ 

अपनी प्यारी के चरित्र के चिन्ह 

हमहि देखावत आये देत लोन दाह पर । 

गोबिद्प्रभु साँवल तन लैसेई हो मन 

जनमतही बहु युवतिप्राणहर ॥ १४ ॥ 

बलि बलि पाड' धारिये आज कछु मेरो लह्यो 
ब्रजनूपसुत भोर आये हो रसभरे | 

भई बड़ी बार पाऊँ धारिये हम निवाज्यो 

अरगजाबासे बीरा ले आगे धरे ॥ 

कहि न सकत एक बात लालन जाके 
ईनिशि बसे ताके बसन पलटि परे। 

 गोबिंद्प्रभु पियशिरोमरि 

के बल दोऊ के हरे ॥ १५॥ 

आत समय उठि यशुमति 

दृधि मंथन कीनो । 

ग्रेम सहित नवनीत ले 

खुत के मुख दीनो ॥ 
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ओऔरि दूध घेयां कियो 
हरि रुचि सों लीनो । 

मधु मेवा पकवान ले 

हरि आगे कीनो ॥ 

इहि विधि नित क्रीड़ा कर 
जननी सुख पाव । 
णोविंद्प्रभु आनन्द में 
झाँगन में धाव ॥ १६ ॥ 
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कंडलिया 
०४ 


अन्धा बाँटे जेवरी पीछे बाछा खाय । 

पीछे बाला खाय कहत गुरू शिष्य न माने । 
शान पुरान मसान छिनक महँ धम्म मुलाने ॥ 
बुरो विप्र लो रीति झ्ुतकधन लेत न लाजै | 
नीच न सूझे मींच , फिरत विबयन के काजे ॥ 
अग्र जीव अंब्रा तलो ; ब ओ,से। करें उपाय | 
झन्धा बाँटे जेवरी ; पछे बाछ्ा खाय ॥ १॥ 
आग लगंते कोपड़ा जो निकसे से लाभ । 

जो निकसे से। लाभ चेत मांचुत् तन चोरी । 

ये लेखे के श्वास जात आवत न बहोरी ॥ 

जो करअंजुलि माँहि घटत जल थिर न रहावे। 
कर आतु( हरि भजन साबिकाया भ्‌.व गावे ॥ 
अग्र कहां लो थेगरी दोजै फाटे आम । 

आग लगंते कोपड़ा जो निकसे से लाभ ॥ २॥ 
बीत्यौ ब्याह कुम्हार को भाँड़ो ले ले जाउ । 
भाँड़ो ले ले जाउ हृतो धन धरती गाड़ो । 

हय गय भवन भँडार जहाँ को ताहों छाँडो ॥ 
तात मातु छुत वाम सजन सो मिटी सगाई । 
तस्व॑ तरव में मिलयो हंस चाल्यो छुटकाई ॥ 
अप्र करे नए गाइ हरि जो लॉ तत्ुु मो आड। 
बीत्यो ब्याह कुम्हार को भाड़ो ले ले जाउ ॥ ३॥ 
गुड़ जाने के कोथरा के बनियाँ की हाट । 

के बनियाँ की हाट जीव जेहि विषे सुहाथी । 
मार परे यमद्धार तहाँ कोड संग न साथो ॥ 


8007४ ॥व 


निज कृत को फल लहै ताहि भोगौ से। प्रानी। 
नरकयातना घोर तहाँ पुनि एंचातानी ॥ 

अग्न सुखन को घट करी, ते सुख लागी बाट । 
गुड़ जाने के कोथरा के बनियाँ की हाट ॥ ७॥ 
से! गाहे सुआ पढ़े अन्त बिलाई खाय। 

अन्त बिलाईं खाय अविद्य। जीव न त्यागे। 
बचन धर्म की ध्वजा हृदय नाहिन अजुरागे ॥ 
बातन की पकवान क्षुधा गत उद्र न भरई । 
रामचरण टढ़प्रोति बिना नहि कारज सर ॥ 
अ्ग्न नन्न गति अम्बु लो बरकत ही को जाय । 
से गाहे सुआ पढ़े अन्त बिलाई खाय ॥ ५॥ 
नदो किनारे रूखरा जब कब होइ बिनाश । 
जब कब होइ बिनाश देह कागद्‌ की छागर ॥ 
आयु घटे दिन रैन सदा आमय को आगर | 
जरा जोर वरश्वान प्राण को काल शिकारी | 
मूषक कहाँ निशंक मृत्यु तकि रही मँजारी ॥ 
अग्न भजन आतुर करो जो लो पंजर श्वास । 


नदो किनारे रूखरा जब कब होइ बिनास ॥ ६॥ 


मोटो चहै बुनावनो हरो लगाबे सूत। 
हरो लगावे सूत सूढ़ कर्मिन को डारथो । 
कियो तुम्हारो होइ सब प्रभु तुम्हरो सारो ॥ 
पहिले जीव कि कर्म कहो थों वह समुभाई । 
नीच ऊंच गति अगति कौन है या को दाई ॥ 
अग्र स्वामि के हाथ सब होत नीम ते नूत। 
मोटो चहै बुनावनो हरो लगाबे सूत ॥ ७॥ 
सूने घर को पाइनो ज्यों आवे त्यों जाय । 
ज्यों आये त्यों जाय धर्म बिनु धिक नरदेही। 
भूठ कुडुम संमग्न तजै सब श्यामसनेही ॥ 


308 


804 त7]९॥)7 80,0007]4 0]8७ 


परमारथ खें पीठ दोठ स्वारथ माँ दीन्ही । 
जन्मलाभ नहिं लक्यों राम की भगति न कीन्ही ॥ 
अग्न कहै सतसंग बिल्ु कछू लाभ नहिं आय । 
सूने घर को पाहुनो ज्यों आवे त्यों जाय ॥ ८॥ 
डोकर मरे न छीजिये यमरा गीधतु जाय । 
यमरा गीधतु जाय बिषय आखाद न कीजै | 
सतसंगति यश कोटि रामचरणन चित दीजै ॥ 
रामनाम कर कवच अ्रविद्या बान न लागे | 
काम क्रोध मद्‌ मोह जनम मरणादिक भागे ॥ 
श्ग्न अदूषित चित्त पर फाटे कछु न बसाय । 
डोकर मरे न छीजिये यमरा गो चरतु जाय ॥ & ॥ 
प्रीतम बात न बूकई धघरो खुहागिन नाउ । 

धरो सुद्दागिन नाउँ बिषय कुटनी बहकावे । 
व्यभिचारिन बेगुनी नाह नेरो नहि आवे ॥ 
हृदय शुद्ध बिजु नारि कहाँ ते खसम पिछाने । 
बातन के पतिवत्त कन्‍्त कोबिद्‌ क्यों माने ॥ 
अग्र कहै या चाल त॑ कैसे स्वामि सोहाड़े । 
प्रीतम बात न बूकई घरो सुहागिन नाउ ॥ १० ॥ 
जैसे कन्‍्ता घर रह्यो तैसे गयो बिदेश । 

लैसे गयो बिदेश लोक परलोक न साध्यो | 

पुर पद्टन बडु फिरधो ताप तोनों मिलि दाध्यो ॥ 
कियो न सनेद्दी श्याम भजन बिनु जन्म गँवायो | 
मनो गोइ चौोगान जहाँ तहँ दश दिशि घायो ॥ 
अ्ग्नस्वामि अ्रनुराग बिनु नहीं धर्म को लेश । 
जैसे कनन्‍्ता घर रहो तैसे गयो बिदेश ॥ ११॥ 
काजर सब कोउ देत है चितवन मांझ बिशेषि । 
चितवन मांम बिशेषि प्रीति सो प्रभु को देखे । 
श्याम गौर जो रूप हृदय अन्तर अबरेखे ॥ 


8000७ | 
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शुखन रटे हरि नाम असद्‌ आलापन करई। 

देखि पराई द्ब्य चाह पावक नहिं जरई ॥ 
रामचरणब्रत नेह नित अग्र सोहागिल पेषि । 

काजर सब कोड <देत है चितवनि माँफ बिशेषि ॥ १२ ॥ 
जेहि घर ज्ञितो बचावनो तेहि घर तितनो सोग । 
तेहि घर तितनों सोग जन्म में नच अर गावे। 
बहिन भानजा बिप्र भाटर बन्दी पहिराबे ॥ 

लगे ताहि जब रोग विषम भेषज को धावे । 

ग्रह पूजा को कर भूत भोपानि बुलाबे ॥ 

अग्न करे सिर कूटि के रोबे बहुत वियोग । 

जेहि घर जितो बच्चावनो तेहि घर तितनो सोग ॥ १३ ॥ 
घर की डाढी बन गई बनहूं लागी आगि। 

बनहूं लागी आशगिआगि झन्तडु न बुकाई । 

मन जीते बिज्ञु ना हेन कह शोतल्लता पाई ॥ 

तपबल मत्सर कान्ति अनज़ की उपमा पावे। 

ताको फल बल जाय आप जर और जराजबे ॥ 

अग्र ते हरिजन ऊबरे चरणशरण दुरि भागि । 

घर की डाढ़ोी बन गई बनहेँ लागो आगि॥ १७ ॥ 
कुतिया चोरन मिल गई को केहि पहरो देइ । 

को केहि पहरो देय जीव जा मिलो अविद्या । 

काम क्रोध मद्‌ मोह लगे लूटन पुर विद्या । 

हतो ब्रह्म को अंश कुमत नोचन संग कीन्हो । 

लोलुप इन्द्रियखाद सदन सूनों कर दोन्हों ॥ 

अग्र कहे तजि श्वान गति नरहरिपद्‌ दृढ़ सेय । 
कुतिया चो रन मिलगई को केहि पहरो देय ॥ १५ ॥ 
गंग कठोती माँक है जो मन चंगा होइ । 

जो मन चंगा होइ अविद्या संग निवारे । 


श्रीगुरु के उपदेश हृद्य हरिपद्‌ दढ़ धारे। 
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बातन ही के दीप तिमिर कहूँ जात न देखो । 
जल प्रव्राह पर वित्र कहों कौने अचरेखों ॥ 
अग्र भरम कहि मनकथा करी भरोस न कोइ | 
गंग कठोती माँक़ है जो मत चंगा होह ॥ १६ ॥ 
जो आपुदि न सुहाय से पर को नहिं इच्छिये । 
से पर को नहि इव्छिये कस्याणदु सोाइ पावे । 
शास्त्र वेद पुरान सन्त्र मुख सन्‍्तत गावे ॥ 
बिषयक कुंजर शोच पुण्य तथ ब्रत सब्र फोंको। 
विबय रहित हरि भजन ? थोरो ही नीको ॥ 
अग्र सयातय यहै शुरूत पे सिब्छिये । 
जो आपुद्दि न सुहाय से पर को नहि इच्छिये ॥ १७॥ 
चेरी लातन माएई दही गुसाँहन खाइ । 
दही गुसांइन खाइ काम खोदे सब मन के। 
नीएकटोरी हरे सहदे शिए कालर ठनके ॥ 
अशव दिवारी करे लकुट ले कूटत छाजै । 
इन्द्री मन के अचुग देह दूडहि बिन काजै ॥ 
अग्र स्वामि के हाथ सब प्रभु से कछु न बसाय। 
चेरी लातन मारई दही गुर्साइन खाइ ॥ १८॥ 
ज्यों ज्यों भींजे कामरी त्यों त्यों भारी होय । 
त्यों व्यों भारी होइ बिमुख जीवत बहुते दिन। 
अचरम नित प्रति करे अधिक बोमिल अपनो तिन 0 
सिश्न उद्र साँ काज लेक परलोक न सूमे। 
पहिरि अविद्या कबच काह काह नहिं बूके ॥ 
अग्र कहे हरिनाम बिन तर न सके भवतोय । 

. ज्यों ज्यों भीजै कामरी त्यों त्यों भारी होय ॥ १६ ॥ 
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सक्तमाल 


जयदेब 


जयदेवकविन् पचक्क, खंड मंडलेश्वर आन कवि ॥ 
प्रचुर समथो तिहूँ लोक गीतगोविद्‌ उजागर । 

कोक' काव्य नव रस्स ससे सिंगार को सागर ॥ 
अष्ट पदी अभ्यास करे तेहि बुद्ध बढ़ावें। 
राधारमन प्रसन्न सुनन निश्चय तहँ आवें ॥ 

सनन्‍त सरोरूहषण्ड को पद्मापति सुखजनक रबि। 
जयदेव कवि नप चक्कये, खंड मंडलेम्वर आन कवि॥ 


टीका 


कुन्द्विज्लु ग्राम तामे भये कविराजराज, 
भरथो रसराज हिये मन मन चाखिय । 
दिन दिन प्रति रूख रूख तर जाइ रहें, 
गहें एक गूद्री कमंडल को राखिये । 
कही देवे विप्र सुता जगन्नाथ देवजू को, 
भयो जब समें चलल्‍यो दैन प्रभु भाखिये । 
४ रखिक जैदेव नाम मेरोई सरूप, ताहि 
देवो ततूकाल अहो मेरी कहि साखिये ॥” 
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चल्यो द्विज तहाँ जहाँ बेठे कविराजराज, 
“अहो महराज मेरो सुता यह।लोजिये”? । 
“कीजिये विचार अधिकार बिसतार जाके, 
ताहि को निहारि सुकुमारि यह दीजिये!”। 
“जगन्नाथ देवजू की अज्ञा प्रतिपाल करो, 
ढरो मति, धरो हिये नातो दोष भोजिये । 
“उनको हजार सोहें हमको पदार एक, 
ताते फिरि जाबो तुम्है कहा कहि खोजिये ॥” 
खुता से। कहत तुम बेठि रहो याही ठौर, 
आशा सिरमौर मो पे नाहीं जाति टारी है। 
चलयो अनखाइ समभाइ हारे बातनि सो 
“मन तू समझ कहा कीजै सोच भारी है ।”? 
बोले द्विज बालकी सो “आपही बिचार करो 
धरो हिये ज्ञान मों पें जाति न संभारी है |”? 
बोली कर जोरि “मेरो जोर न चलत कछू 
चाहो साई होहु यह बारि फेरि डारी है ॥”? 
जानी जब भई तिया किया प्रभु जोर मो पें 
तो प॑ एक भोपरी की छाया करि लोजिये । 
भई तब छाया श्यामसेवा पधराइ लई 
“नई एक पोथी में बनाऊं मन कीजिये ।”? 
भयो जू प्रगट गीत सरस गोविन्द जू को 
मान में प्रसंग शोश मंडन को दोजिये । 
एही एक पद्‌ मुख निकसत शोच परथो 
धरथो कैसे जात ? लाल लिख्यो मति रीमिये ॥ 
नीलाचल धाम तामे पंडित नपति एक 
करी यही नाम धारि पोथी खुखदाइये । 
छ्विजनि बुलाय कहीं वही है प्रसिद्ध करों 
लिखि लिखि पढ़ो देश देशनि चलाइये । 
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बोले मुखुकाइ बिध्र क्षिप्र से दिखाईदई 

नई यह कोऊ मति अति भरमाइये । 

धरी दोऊ मन्दिर में जगन्ना थदेवजू के 

दीनी यह डारि वह हार लफप्टाइये ॥ 

परयो शोच भारी, न्रप निपट खिसानों भयो 

गयो उठि सागर में बूड़ों यही बात है । 

अति अपमान कियो कियो में बखान सोई 

गोई जात केसे ? आंच लागी गात गात है| 

आज्ञा प्रभु दई “मत बूड़े ते सप्रुद्र माँफ 

दूसरो न ग्रंथ ऐसो बृथा तत्ुपात है । 

दादश सुश्लोक लिखि दोजै स्वर्ग द्वादश में 

ताहि संग चले जाको ख्याति पात पात है ॥? 
. खुता एक माली की जु बेंगन की बारी माँक 

तोरे, बनमाली गावे कथा सर्ग पांच की । 

डोले जगन्नाथ पाछे काछे अंग मिहीं मँगा 

आहछे कीह घूमें सुधि आवे बिरहांच की । 

फट्यो पट देखि न्॒प पूंछी “अठो भयो कहा ? 

“ज्ञानत न हम,” “अब कहों बात सांच की।” 

प्रभु ही जनाई “मन भाई मेरे वही गाथा 

ल्याये वही बालकी को पालकी में नाच की ॥ 

फेरी न॒ुप डोंडी यह ओंडी बात जानी महा 

कही “राजा रंक पढ़ें नीकी ठोर जानि के । 

अक्षर मधुर ओर मधुर स्वरनिहि से। 

गावें जब लाल प्यारी ढिगही ले मानि के ।” 

सुनि यही रीति एक मुगल ने धारि लई 

पढ़ो चढ़े घोड़े आगे श्यामरूप ठानि के ॥ 

पोथी को प्रताप स्वर्ग गावत हैं देवबधू 

आपहो जु रीमकि लिख्यो निजकर आनि के॥ 
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पीथी की तो बात सब कही में सुहात हिये 
सुनो ओ८९ बात जामे अति अधिकाइये । 
गांठि में मुहर मग चलत में ठग मिले 

कहो कहाँ जात जहाँ तुम चलि जाइये । 
जानि लई बात खोलि द्वव्य पकराइ दियो 
लियो चाहों जोई जोई सेाई मोको ल्याइये । 
दुष्टनि समुझकि कही “कीनी इन बिद्या अहो 
आये जो नगर इन्हें बेगि पक राइये ॥” 

एक कहे डारौ मारि भलो है बिचार यही 
एक कहे “मारो मत, धन हाथ आयो है ॥ 
जोपे ले पिछान कहू कीजिये निदान कहा” 
हाथ पांव काटि बड़े गाड़ पथरायो है। 
आयो तहां राजा एक देश के विव्रेक भयो 
छुयो उजियारो ओऔ प्रसन्न द्रशायो है । 
बाहिर निकासि मानों चन्‍्द्र॒माप्रकास रास 
पूंछथो इतिहास क्यो “ऐसे! तनु पायो है ॥”? 
बड़ेई प्रभाववोन सके को बखान अहो 

मेरे कोऊ भूरि भाग द्रशन कीजिये । 
पालकी बिठाइ लिये किये सब ठुंठ नीके 
जीके भाये “भये कछु आज्ञा मोहि दीजिये ॥”? 
“करो हरि साधु सेवा नाना पकवान मेवा 
आये जोई सन्त तिन्है देखि देखि भोजिये॥? 
आये वेई ठग माला तिलक चिलक किये 
किलकि के कही बड़े बन्धु लखि लीजिये ॥ 
नपति बुलाय कही हिये हरि भाय भरे 

“हरे तेरे भाग अब सेवा फल लीजिये ।? 
गयो ले महल माँक टहेल लंगाये लोग 

लागे होन भोग जिय शंका तन छीजिये । 


842 पाए) 89,9070 ५४७ 


मांगे बार बार बिदा राजा नहीं जान देत 
अति अकुलाये कही स्वामी “घन दोजिये ।” 
दें के बहु भांति से पठाये संग माहुस हूँ 
“आयवोौ पडुंचाय तब तुम पर रीफिये ॥” 
पुंछे तप-नर “कोऊ तुम्हरी न सरबर 

जिते आये साधु ऐसो सेवा नहीं भई है । 
स्वामी जू से नातो कहा कहो हम खांइ हहा,” 
“राखियो दुराइ यह बात अति नई है ॥ 

हुते एक ठोर नर प चाकरी में, तहां इन 
कियोई बिगार मारि डासे आज्ञा दई है। 
राखे हम हितू जान ले निदान हाथ पांच 
वाही के इसान अब हम भरि लई है। 
फाटि गई भूमि सब ठग वे समाय गये 

भये ये चकित दौरि स्वामी जू पे आये हैं । 
कही जिती बात सुनि गात गात कांपि उठे 
हाथ पांव मीडे भये ज्यों के त्यों खुहाये है । 
अ्चरज दोऊ न॒प पास जा प्रकाश किये 
जिये एक खुनि आये वाही ठौर घाये हैं। 
पूछे बार बार शोश पांयनि पे घारि रहे 
कहिये उधघारि कैसे मेरे मन भाये हैं ॥ 

राजा अभ्रति अरि गही कहो सब बात खेालि 
“निपट अमोल यह सन्‍्तन को वेश है । 
कैसे। अपकार करे तऊँ उपकार करे 

ढरें रीति आपनी ही सरस खुदेश हैं । 
साधुता न तजै कभू जैसे दुष्ट दुष्टता न 
यही जान लीजै मिलें रसिक नरेश है । 
जान्यो जब नाव “ठाव रहो इहां बलि जावबेँ 
भयो मैं सनाथ प्रेम भक्ति भई देश है ॥” : 


800४ व 


गयी जा लिंवाय ल्‍्याय कविराज-राज तिया 
किया ले मिलाप आप रानी ढिग आई हे । 
मरथो एंक भाई वा को भई यो भौजाई सती 
कोऊ अंग काटि कोऊ कूदि परी धाइ है । 
खुनत ही न्॒पबधू निपट अचंभौ भयो 

इनके न भयो फिरि कही समुझाइ है। 

प्रीति की न रीति यह बड़ी बिपरीत अहोे 
छुटे तन जबे प्रियाप्रान छूटि जाइ है॥ 

“ऐसी एक आप?” कहि राजा सोौँ यो बात कही 
ले के जावो बाग स्वामी नेकु देखो प्रीति को । 
“निपट बिचारी बुरी देत मेरे गरे छुरी” 
तिया हठ मानि करी वैसे हीं प्रतीति को । 
आनि कहे “आप पाये” कही यही भांति आय 
बैठी ढिग तिया देखि लोटि गई रीति को । 
बोली भक्तबधू “अजू वे तो हैं बहुत नीके 
तुम कहा ओचक हीं पावति हो भीति को ॥” 
भई लाज भारी पुनि फेरिके सँंवारी दिन 
बीति गये कोऊ जब तब वही कीनी है । 
जानि ग्रई भक्त बथू चाहति परीक्षा लियो 
कही “अजू पाये” सुनि तजी देह भीनी है । 
भयो मुख श्वेत रानी; राजा आये जानी यह 
रची चिता जरी, मति भई मेरी हीनी है । 

भई खुधि आप को सु आये बेगि दोरि इहाँ 
देखि स्त्युप्राय ब्रप क्यो “मेरी दीनो है ॥१? 
बोल्यो न्प “अज़ू मोहि जरेई बनत अब 

सब उपदेश ले के धूरि में मिलायो है ।” 
क्यो बहु भांति ऐ प॑ आवति न शान्ति 


गाई अष्टपदो खुर दियों तन ज्यायों है। 
40 
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लाजनि को मारथो राजा चाहै अपघात कियो 
जियो नहीं जात भक्ति लेशह न आयो है। 
करि समाधान निज ग्राम आये किन्दूबिल्व 
जैसे। कछु झुन्यो यह परचै ले गायो है॥ 
देवघुतीसोत हो अठारै कोल आश्रम ते 
सदाई अस्नान करे घर योग्यताई को । 

भयो तनु बृद्ध तऊ छोड़े नहीं नित्यनेम 

प्रेम देखि भारी निशि कही सुखदाई को। 
“आयो जिनि ध्यान करो करो मत हठ ऐसे 
मानी नहीं भ्राऊँ मैं हीं?” “जानो केसे आई को |”? 
“फूले देखो फेज तब कीजियो प्रर्ताति मेरी” 
भई वहीं भांति सेवें अब लों सुहाई को ॥ 


कबीर 


कबीर कानि राखी नहीं चर्णाअ्रम घटद्शनी । 
'मक्तिबिसुख जो धरम सोइ अधरमस करि गायों | 
जोग जम्य ब्रत दान भजन विनु तुच्छ दिखायो ॥ 
हिन्दू तुरुक प्रमान रमैनी शब्दी साखी। 

पक्षुपात नहि बचन सबहि के हित की मभाखी ॥ 
आरूढ़दशा ही जगत पर छुख देखी नांहिन भनी ॥ 
कबीर कानि राखी नहों वर्णाअश्रम घटद्शनी ॥ 


टीका 


अति ही गँभीर मति सरस कबीरो हियो 
लियो भक्तिभाव जाति पांति खब टारिये | 
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भई नभवानी “देह तिलक रमानी करो 

करो गुरू रामानन्द्‌ गर माल धारिये ॥” 
“देखें नहीं मुख मेरो मानिक्रे मलेछ मोको”” 
“जात नहान गंगा कही मग तन डारिये? 
रजनो के सेस मे आवेस सें चलत आप 

परे पग राम कहें मन से बिचारिये ॥ १॥ 
कीनी वही बात माला तिलक बनाय गात 
मानि उत्पात माता शोर कियो भारिये | 
पहुंची पुकार रामानन्द जू के पास आनि 
कही कोऊ पूंछे तुम नाम ले उचारिये । 

“४ ल्‍्यावो जू पकरि वाको कब हम शिष्य कियो ? 
ल्‍्याये करि परदा में पूँछी, कहि डारिये। 
रामनाममंत्र यहो लिख्यपो सब तन्त्रनि में 
खोलि पट मिले साँचो मत उर धारिये ॥ २॥ 
बिने तानो बानो, हिये राम मड़रानो; 

कहि कैसे कै बखानों यह रीति कछु न्यारिये 
डतनोई करे जापे तननिरबाह होय 

भोय गई औरे बात भक्ति लागी प्यारिये ॥ 
ठाढे मंडी मांक पट बचन ले, जन कोऊ 
आयो मोको देहु देह मेरी है उघारिये । 
लग्यो देन आधो फारि आधे से। न काम होत 
. दियो सब लियो जो पे यहै उर घारिये ॥ ३ ॥ 
तिया खुत मात मग देखें भृंखे, आवे कब 
दबि रहे हाटनि में ल्यावें कहा धाम को । 
साँचो भक्तिभाव जानि, निपट खुजान वे तो 
कृपा के निधान, गृह सोच परथो राम को ॥ 
बालद ले धाये दिन तीन या बिताये 

जब आये घर डारि दई, दई हो अराम को । 


346 माष)) 8580.00770)'४8 


माता करे शोर कोऊ हाकिम मरोरि बाँधें 
डारौ बिज्ञु जाने सुत लेत नहीं दामको॥ ४ ॥ 
गये जन दोय चार ढंढि के लिवाय लाये 

आये घर सुनी बात जानी प्रभु पीर को ॥ 

रहे सुख पाय कृपा करी रघुराय द्ई 

छिन में लुटाय सब, बोलि भक्तभीर को ॥ 
दियो छोड़ि तानो बानों सुख सरसानो हिये 
किये रोस धाये खुनि बिप्र तजि घधीर को # 
“क्यों रे तू जुलाहे धन पाये, न बुलाये हमें ? 
शुद्रनि को दियो जावो” कहे यो कबीर को ॥ ५ ॥ 
“क्यों ज्ु उठि जाऊँ ? कछु चोरी घन ल्‍या 

नित हरिगशुन गाऊँ कोउ राह में न मारो है ॥” 
“उनको ले मान कियो याहि में अमान भयो 
द्यो जो पे जाय हमें तौही तो जियारी है॥। 
“घर में तो नाहीं मंडी जाही तुम रहो बेठे?? 
नीठि के छुड़ायो पेड़ो छिपे व्याधि टारी हैं। 
आये प्रभु आप द्रव्य ल्याये समाधान कियो 
लियो खुख, होय भक्तकीरति उजारों है ॥ 
ब्राह्मन को रूप धरि आये छिपि बेठे जहां 

“ काहे को मरत भोन जावो जू कबोर के ॥ 
कोऊ जाय द्वार ताहि देत है अढाई सेर 

बेर जिन लावो चले जावो या बहीर के ॥* 
आये घर मांक देखि निपट मगन भये 

नये नये कौतुक ये केसे रहें धीर के ॥ 

बारमुखी लई संग मानो वाहीं रंग रँगे , 

जानों यह बात करी डर अति भीर के ॥ 

सन्त देखि डरे सुख भयो ई असन्‍्तनि के 

तब तो बिचार मन माँक और आयो है । 
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बेठी नुपसभा जहाँ गये पे न मान कियो, 
कियो एक चोज उठि जल ढरकायो है। 

राजा जिय शोच परथो, करथो कहद्दा ? कह्यो तब 
“ज़गन्नाथपंडापाँव जरत बचायो है। ?” 

सुनि अचरज भरे नृप ने पठाये नर, 

ल्याये सुधि कही अंजू साँच ही सुनायो है ॥ 
कही राजा रानी सोँ “ ज्ु बात वह सांची भई 
आँच लागी हिये अब कहो कहा कीजिये । 
“चले ही बनत” चले शीश तृणवरो फू भारी 

गरे सोँ कुल्हारी बांबि तिया सँग भोजिये । 
निकसे बजार हों के डारि दई लोकलाज 

« कियो में अकाज छिन छिन तन छीजिये। 

दूर ते कबीर देखि हो गये अधीर महा, 

आये उठि आगे कहथो, डारि मति रीफिंये ॥ 
देखि के प्रभाव, फेरि उपज्यो अभाव 

द्विज आयो पातसाह से “ सिकन्द्र ” सुनाँव है । 
बिमुखसमूह संग माता हूँ मिलाय लई 

जाय कै पुकारे “ जू दुखायो सब गांव है॥”? 
“ह्यावो रे ! पकर, वाको देखों में मकर कैसे। 
अ्रकर मिटाऊ गाढ़े जकर तनाव है।?” 

आनि ठाढ़े किये काजी कहत “ सलाम करो ? 
“जाने न सलाम जानें राम” गाढ़े पांव है ॥ 
बांधि के जंजीर गंगात्तीर माँक बोरि दिये 
जिये तीर ठाढ़े कहें “ यंत्र मंत्र आवही ।? 
लकरीन मांझ डारि अगि.ने प्रजारि दई 

नई मानों भई देह कंचन लजावहीं । 

बिकल उपाय भये तऊ नहीं आय नये 

तब मतवारो हाथी आनि के भ्ुकावहीं । 
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आवत न ढिग भर चिघारि हारि भाजि जाय 
आप शरागे सिंहरूप बेठे से भगावहों ॥ 
देख्यो पातसाह भाव, कूदि परे गहे पारवँ 
देखि करामात मात भये सब लोग हैं। 

“प्रभु पै बाय लीजे हमें न गजब की जै 

दौजै जोई चाहौ गांव देश नाना भोग हैं ॥” 
“चाहूँ एक राम जाको ऊरपे श्राठो जाम और 
दाम से न काम जामें भरे कोटि रोग हैं ।” 
आये घर जीति साधु मिले करि प्रीति 

जिन्हें हरि की प्रतीति बेई गायबे के जोग हैं ॥ 
होय के खिसाने द्विज निज चारि बिप्रन के 
सूड़नि सुड़ाय भेष सुन्दर बनाये हैं । 

दूर दूर गाँवनि में, नाँवनि को पँछि पँछि 
नाम ले“ कबीर जू को भूठे न्‍्योति आये हैं ॥ 
आये सब साधु सुनि ए तो दूरि गये कहूँ 
चहूं दिशि सन्‍्तनि के फिरे हरि धाये हैं । 
इन हीं को रूप धरि न्‍्यारी न्यारी ठौर बेठे 
एऊ मिलि गये नीके पोषि के रिमाये हैं ॥ 
आई अपछुरा, छुरिबे के लिये बेस किये 

हिये देखि गाढ़े फिरि गई नहीं लागी हैं । 
चतुरभुजरूप प्रभु आनि के प्रगट कियो 

लियो फल नेननि का बड़ो बड़ भागा हैं ॥ 
शीश धरे हाथ “तन साथ मेरो ध्राम आवबोौ 
गावौ गुण, रहो जौ लो तेरी मति पागी हैं । 
“मगहर ” जाय भक्ति भाव को दिखाय , 
बहु फूलनि मँगाय पोढ़ि मिल्‍यो हरिरागी हैं ॥ 
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पीपा 


पीपाप्रताप जगबासना नाहर को उपदेश दियो। 
प्रथम समवानीभमक्त छुकछ्तिमाँगन को धायो। 

सत्य कच्यो तेहि शक्ति सुदढ़ हरिशरण बतायो॥ 
अ्री रामानंदपद्‌ पाथ मथो अति भक्ति की सींवाँ। 
गुण असंख्य निरस्ूल संत घरि राखत ग्रीवाँ ॥ 
परसि प्रणाली सरस महे सकल विश्व मंगल कियो। 
पीपाप्रताप जगबासना नहर को उपदेश दियो ॥ 


टीका 


गांगरौनगढ़ बढ़ पीष। नाम राजा भयो 
लयो पन देवीसेवा रंग चढ़थो भारिये । 
आये पुर साधु ; सीधो दियो जोई साई लियो 
कियो मन माँम प्रथु बुद्धि फेरि डारिये | 
सेयो निशि रोयो देखि सुपनो बेहाल अ्रति 
प्रेत बिकराल देह धरि के पछारिये | 
अरब न खुहाय कह वह पाँय परि गई 

'. नई रीति भई वाहि भक्ति लागो प्यारिये ॥ 

. पूंछुयो हरि- पायबे को मग जब देवी कही 
सही रामानन्द गुरू करि प्रधु पाइये । 
लोग जाने बोरो भयो गयो यह काशीपुरी 
फुरी मति अति आये जहाँ हरि गाइये। 
द्वार में न जाने देत आज्ञा ईश लेत, कही 
राजा सा न हेत सुनि सबही लुटाइये। 
कहथो कुवाँ गिरोौ चले गिरन प्रसन्न हिये 
जिये सुख पायो ल्‍याये दरस दिखाइये ॥ 
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किये शिष्य रूपा करी धरी हरिभक्ति हदे 
कही अ्रब जावो ग्रह सेवा साधु कीजिये । 
बितये बरस जब सरस टहल जानि 

सन्त खुख मानि आवे घर मथ्रि लीजिये। 
आये आज्ञा पाय धाम कीन्ही अभिराम रीति 
प्रीति को न पारावार चीठी लिखि दीजिये । 
हजिये ऊृपाल वही बात प्रतिपाल करोौ 
चले जुग बीस जन संग मति रीभिये ॥ 
कबीर रेदास आदि दास सब संग लिये 
आये पुर पास पीपा पालकी ले आयो है । 
करी साष्टांग न्यारी न्‍्यारी बिने साधुन को 
धन को लुटाय से समाज पत्ररायो है। 
जैसी कीन्ही सेवां, बहु मेवा नाना राग भोग 
बानी के न जोग भाग कापे जात गायो है। 
जानी भक्तिरीति घर रहो के अतीत होहु 
करि के प्रतीत गुरुपग लगि धायो है ॥ 
लागी संग रानी दस दोय कही मानी नहीं 
कष्ट को बतावे डर पावे मन लावहीं । 
कामरीन फारि मधि मेखला पहिर लेबो 
देवो डारि आभरन जोपे नहीं भावहीं । 
काह पे न होय दियो रोय, भोय भक्ति आई 
छोटी नाम सीता गरे डारी न लजावहीं । 
यह दूर डारों करों तन को उघारो कियो 
दया रामानन्द हियो पीपा न सुहावहीं ॥ 
जो पे यापे कृपा करी दीजै काह संग करि. 
मेरे नहीं रंग या मैं कही बार बार है। 
सोंह को दिवाय दई लई तब कर धरि 

चले ढरि बिप्र एक छोड़े न बिचार है ॥ 
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खायो बिष, ज्यायो पुनि फेरिके पठायो सब 
आयो यो समाज द्वारावती सुखसार हे। 
रहे कोऊ दिन, आज्ञा मांगी इन रहिबे की 
कूदे सिन्धु माँक चाह उपजी अपार है ॥ 
आये आगे लेन आप दिये हैं पठाय जन 
देखि द्वारावती कृष्ण मिले बहु भाय के | 
महल महल माँक चहलपहल लखी 

रहे दिन सात सुख सके कोन गाय के । 
आजा दई जाइबे की जाइबो न चाहें हिये 
पिये वह रूप देखों मोहीं को ज्ञु जाय के। 
भक्त बूड़ि गये यह बड़ोई कलंक भयो 

मेटो तमअंक शंक गही अकुलाय के ॥ 

चले पहुँचायबे को प्रीत के अधीन आप 
बिन जल मीन जैसे ऐसे फिरि आये हैं। 
देखि नई बात गात सूके पट, भीजे हिये 
लिये पहिचान आनि पग लपटाये हैं। 

दई लें के छाप पाप जगत के दूर करो 

ढरो कहूँ ओर कहि सीता समुझाये हैं । 
छुठेई मिलान बन में पठानभंट भई 

लई छीनि तिया, किया चेन प्रभु धाये है ॥ 
अभू लगि जाओ घर कैसे कैसे आवें डर 
बोली हरि जानिये न भाव पे न आयो है। 
लेत हों परित्षा में तो जानों तेरी शिक्षा ऐपे 
सुनि दृढ़ बात कान अति सुख पायो है ॥ 
चले मग दूसरे सु ताम॑ एक सिंह रहे 
आयो बास लेत शिष्य कियो समभायो है। 
आये और गांव शेषशायी प्रभु नाँव रहें 

कर बास हरे ढरे चीधर सुहायो है ॥ 
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दोऊ तिप्रापति देखें आये भागवत ऐपे 
घरको कुगति रति सांची ले दिखाई है । 
लहँगा उतारि बंचि दियो ताको सीधो लियो 
करो अजू पाक बधू कोठी में ढुराई है। 
करी ले रसोई सेाई भोग लगि बेठे कह्मों 
आओ थिंलि दोई लेव (कहीं) पाछें सीत भाई है। 
वाह को बुलावो ल्‍यावो आनि के जिमाबोः 
तब सोता गई वाही ठोर नगन लखाई है ॥ 
चूँछे कहौ बात ए उघारे क्यों है गात कही 
ऐसे री बिहात साधुलेवा मनभाई है। 

आये जब संत सुख होत है, अनन्त तन 
ढक्यो के उघारयो कहा चरचा चलाई है। 
जानि गई रीति प्रीतिं देखी एक इनहीं में 
हमहूँ कहावे ऐपे छुटाह न पाई है । 

दिये पट आधो फारि गहि के निकारि लई 
भई सुख सैल्॒ पाछे पीपा से खुनाई है ॥ 

करे वेश्याकर्म अब धर्म है हमारो यही 

कही जाय बेठी जहां नाजनि की ढेरी है । 
घिरि आये लोग जिन्हें नेनन को रोग लख्वि 
दूर भय्रो सोग नेकु नीके हूँ न हेरी हैं। 

कहें तुम कौन बारमुखी नहीं भोन, संग 
भरुआ झुगहें मोन सुनि परी बेरी है । 

करो अन्न राशि आगे मुहर रुपया पागे 

पठे दई चीधर के तबहीं निबेरी है ॥ 

आज्ञा मांगि टोड़े आये कर्भ्‌ भूखे कमूँ घाये 
ओचकहदी दाम पाये गयो हो सनान को। 
मुहरनिभाँड़ो भूमि गाड़ो देखि छांड़ि आयो 
कद) निशि तिया बोली जाबो सर आन को ॥ 
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ओर चाहें चोरी करे ढरे सुनि वाही ओर 
देखें जो उघारि सांप डार हते प्रान को । 
ऐसे आय परीं गनी सात खत बीस भई 
सोले पांच बांट करे एक के प्रमान को ॥ 
जोई आये द्वार ताहि देत हैं अहार ओर 
बोलि कै अनन्त सन्‍त भोजन करायो है। 
बीते दिन तीन घन ख्वाय प्याय छीन कियो 
लियो सुनि नाम न्॒प देखिबे को आयो है। 
देखि के प्रसन्न भयो नयो देवो दीक्षा मोहि 
दीक्षा है ग्रतीत करें आप से सुहायो है । 
चाहो साई करो हो कृपाल मोको ढरौ अ्रज्ू 
घरो आनि संपति ओ रानी जाइ ल्‍्यायो है ॥ 
करिके परीक्षा दई दीक्षा संग रानी दई 

भईइ ये हमारी करो परदा न संत सो | 

दीयो धन घोरा कछू राख्यो दे निहोरा भूप 
मान तन छोरा बड़ो मान्यो जीवजन्त सो । 
खुनि जरि बरि गये भाई सेनसूरज के 

ऊरज प्रताप कहा कहें सीताकन्त सो । 
आायो बनिजारो मोल लियो चाहै खेलनि को 
दियो बहँकाय कहो पीपा जू अनन्त सो । 
बोल्यो बनिजारो दाम खेलि खेला दीजिये जू 
_ ज्नीजिये जू आय गाँव चरन पठाये हैं । 

गये उठि पाछे बोलि सनन्‍तनि महोच्छी कियो 
आयो वाही समे कही लेडु मनभाये हैं । 
द्रशन करि हिये भक्ति भाव भरथो आनि 
आनि के बसन सब साधु पहिराये हैं । 

ओर दिन नहाने गये घोड़ा चढ़ि छोड़ दियो 
लियो बाँध्यो दुष्टनि ने आयो मानो ल्‍्याये हैं ॥ 
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गये हैं बुलाये आप पाछे घर सन्त आये 

अक्ष कछू नाहि कहूँ जाय करि ल्याइये । 
बिषयी बनिक एक देखि के बुलाय लई 

दई सब सोंज कही सही निशि आइये ॥ 
भोजन करत माँक पीपा जू पधारे पड़ी 
वारे तन प्रान जब कहि के सुनाइये । 

करि के सिंगार सीतां चली कुकि मेह आयो 
काँधे पे चढ़ायो बपु बनिया रिभ्ाइये ॥ 
हाट पे उतारि दई द्वार आप बेठे रहे 

कहे सूके पग माता कैसे करि आई हो । 
स्वामी जू लिवाय लाये कहां है निहारो जाय 
आय पाय परथो डरघो राखो सुखदाई हो ॥ 
भानो जिनि शंक काज कीजिये निशंक धन 
दिये बिनु अंक जापे लरे मरे भाई हो । 
मरथो लाज भार चाहे घसों भूमि फार दग 
बहेँ नीरधार देखि दई दिक्ता पाई हो ॥ 
चलत चलत बात नृपतिश्रवन परी: 

भरी सभा बिप्र कहेँ बड़ी विपरीति है । 

भूप मन आईं यह निपट घटाई होत 

भक्ति सरसाई नहीं जाने घटी प्रीति है। 
चले पीपा बोध देन द्वार ही ते सुधि दई 
लई सुनि कही आवदो करो सेवा रीति है। 
बड़ो मूढ़ राजा मोजा गांठे बेठथो मोचीघर 
खुनी दैरि आयो रहे ठाढ़े कौन नीति है ॥ 
हुती घर माँक बाँक रानी एक रूपवती 
माँगी वही ल्यावो वेगि चलयो सेाच भारी है। 
डग मग पाँव धरें पीपा खिंह रूप करें 

ठाढ़ी देखि डरे इत आबे आप ख्वारी है। 
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जाय तो बिलाय गयो तिया ढिग सुत नयों 
नयो भूमि पर कला जानी न तिहारी है ॥ 
प्रगटयो स्वरूप निज खिजि के प्रसंग कह्मो 
कहाँ वह रंग शिष्य भयो लाज टायी है ॥ 
कियो उपदेश ज्॒पहदे में प्रवेश कियो 

लियो वही पन आप आये निज्ञ धाम है। 
बोल्यो एक नामसाधु निशि एक देहु तिया 
लेहु कही भागौ संग भागी सीता बाम है । 
प्रात भये चले नांहि रैेन ही की आज्ञा प्रभु 
चलल्‍यो हारि आगे घर घर देखी ग्राम है । 
आयो वाही ठौर चलो माता पहुँचाय आवा 
आय गहे पांव भाव भयो गयो काम है ॥ 
बिषयो कुटिल चा रि साधुवेश लियो धारि 
कीनी मनोहारि कही तिया निज दोजिये । 
करि के सिंगार सीता कोठे माँ बेठी जाय 
चाहें मग आतुर हो अजू जाइ लीजिये । 

गये जब द्वार उठी नाहरी सु फारिबे को 
फारे नहीं बानो जानि आयें अति खीफिये। 
अपनो बिचारो हियो कियो भोग भावनां को 
मानि साँच, भये शिष्य प्रभु मति घीजिये ॥ 
गूजरी को धन दियो पियो ददी सन्‍्तनि नें 
ब्राम्हन को भक्त कियो देवी दी निकार के । 
तेली को जिवायो, भेंस चोरनि पे फेरि ल्याये। 
गाड़ी भरि आयो तन पांच ठोर जार के। 
कागद ले कोरो करथो बनियां को शोक हरथों 
भरथो घर त्यागि डारी हत्या हूँ उतार के। 
राजा को ओंखसेर भई सन्‍त को जु बिभौ दई 
लई चीटी मानि गये भ्रीरंग उदार के॥ 
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भीरंग के चेत धरथो तियहियभाव भरथो 
ब्राह्मन को सेक हरथो राजा पे पुजाय के । 
चँदवा बुझाय लियो तेली को ले बेल दियो 
दियो पुनि घर माँक भयो सुख आय के। 
बड़ोई अकाल परथो जीव दुख दूरि करथो 
परथो भूमिगर्भ धन पायो दै लुटाय के । 
अति विस्तार लियो कियो है बिचार यह 
सुने एक बार फेरि भूले नहीं गाय के ॥ 


बिल्वमंगल 
करण कृपा को पर प्रगट विल्वमंगल मंगल स्वरूप। 
करुणाझ्त खुकवित्त युक्ति अनुचिष्ट उचारी। 
रसिक्र जनन जीवन जु हृदय हाराबलि घारी ॥ 
हरि पकरायो हाथ बहुरि तहँ लियो छुटाहे | 


कहा भयो कर छुटें “बदों जौ हिय तें जाह ॥” 


चिन्तामणि संग पाय कें ब्रजबधू केलि बरनी अनूप । 
कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्वमंगल संगतलतस्वरूप । 


टीका 


कृष्णवावेती एक द्विज मति धीर रहै 

हो गयो अ्रधीर संग चिन्तामणि पाय के । 
तजी लोक लाज हिये वाही को ज्ु राज भया 
निशि दिन काज वहे रहे घर जाय के ॥ 
पिता को सराध नेकु रह्यो मन साथि दिन 
शेश में आवेश चल्‍यो अ्रति अकुलाय के। 
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नदी चढ़ोी रही भारी पेये न अ्रवारी नाव 
भाव भरथो हियो जियो जात न धिजाय के ॥ 
करत बिचार वारिधार में न रहें प्रान 

ताते भली धारि मित्र सनमुख जाइये। 

परे कूदि नीर कछु सुधि न शरोर की है 
वही एक पोर कब दरशन पाइये। 

पेयत न पार तन हारि भयो बूड़िबे को 
मस्तक निहारि मानी नाव मन भाइये । 
लगेई किनारे जाय चले पग धाय चाय 
आये पट लागे निशि आधी सो बिहाइये ॥ 
अजगर घूमि भू से भूमि को परस कीयो 
लियो ई सहारो चढ्यो छात पर जाय के। 
ऊपर किवार लगे परयो कूदि आँगन में 
गिरथो यो गरत रागी जागी सोर पाय के ॥ 
दीपक बराइ जो पे देखे बिल्वमंगल है 
बड़ोई अमंगल तूं कियो कहा आय के | 
जल अन्हवाय सूके पट पहिराय हाय 

कैसे करि आयो जलपार द्वार धाय के ॥ 
नवका पठाई द्वार लाव लटकाई देखि 

मेरे मन भाई में तो तबे लई जानि के । 
चलो देखों अहो यह कहा धों प्रलाप करे 
देख्यो बिषधर महा खीजी अ्रपमानि के। 
जैसा मन मेरे हाड़ चाम से लगायो तैसा 
श्याम सो लगावे तो पे जानिये सयानि के । 
में तो भये भोर भज्जों युगुलकिशोर अब 
तेरी तुही जाने चाहो करो मन मानि के ॥ 
खुलि गई आंखे अभिलाखें रूप माधुरी को 
चार्खे रसरंग ओ उमंग अंग न्यारिये। 
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बीन ल बजाई गाई विपिननिक्‌ जक्रीड़ा 
भयो खुख पुंज जाप कोटि विषे वारिये | 
बीति गई रात प्रात चले आय आपको जू 
हिये वहो जाप हगनी ९ भरि डारिये | 
सेामशणिरि नाम अभिराम गुरु कियो आनि 
सके का बखानि लाल भ्रुवन निहारिये ॥ 
रहे से बरस रससागर मगन भये 

नये नये चोज के सलोक पढ़ि लीजिये । 
चले वृन्दावन मन कहे कब देखो जाइ 
आइ मग माँक एक ठोर मति भीजिये । 
परथो बड़ा शोर दगकार के न चाहे काह 
तहां सर तिया न्हाति देखि आंखें रीमिये । 
लगे वाके पाछे कांछ काछे की न खुधि कछू 
गई घर आहछे रहे द्वार तन छीजिये ॥ 
श्राया वाका पति द्वार देखे भागवत ठाढ़े 
बड़ा भागवत पूंछी बधू सो जनाइय । 

कही जू पथारो पाव॑ धारो ग्रह पावन को; 
पावन पखारों जल ढारों शीश भाइय । 
चले भौन मांसि! मन आरति मिटाइबे को 
गायबे को जोई रीति साई के बताइये । 
नारि सा कद्यो हे! तूं सिंगार करि सेवा कीजै 
लीजै यो सुहाग जामे बेगि प्रभु पाइय ॥ 
चली ये सिंगार करि थार मे प्रसाद ले के 
ऊची चित्रसारी जहां बेठे अनुरागी हैं । 
भनम मनक जाइ जोरि कर ठाढ़ी रही 
गही मति देखि देखि नूनवृत्ति भागी है । 
कही युग सुई ल्‍यावो ल्‍थाई दई लई हाथ 
फेरि डारी आंखें अहो बड़ी ये अभागी हैं । 
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अेई पति पास श्वास भरत न बे!लि आवे 
चाली दुख पाय आय पाय॑ परे रामी हैं ॥ 
कियो अपराध हम साधु का दुखाये अहे। 
बड़े तुम साधु हम नाम साधु धरथो है ॥ 
रहो अजू सेवा करों करी तुम सेवा ऐसी 
जैसी नहीं काह माँक मेरो मन भरथो हे। 
चले सुख पाइ दगभूत सो छुटांइ दिये 

हहिये ही की आँखनि से। अबे काम परथो है। 
बेठे बन मध्य जाइ भूखे जानि आप आइ 
भोजन करांइ चलो छाया दिन ढरथो है ॥ 
चले ले गहाइ कर छाया घन तरुतर 
चाहत छुटायेए हाथ छोड़ें केसे नीको हे । 
ज्यों ज्यों बल करे त्यों त्यों तजत न एऊ अरे 
लियेई छुटाइ गद्मो गाढ़ो रूप ही को है ॥ 
ऐसेही करत बृन्दाबन घन आइ लिये 
पिये। चाहै रस सब जग लाःग्ये फीके है । 
भई उत्कंठा भारो आये श्रीबिहारीलाल 
मुरली बजाय के सु किये। भाये जीको है ॥ 
खुलि गये नेन ज्यों कमल रव उदै भये 
देखि रूपरास बाढ़ो काटिगुन प्यास है । 
मुरत्री भधुर सुर राख्यो मद भरि माने 
ढरि आये कानन में आनन में भास है । 
मानि के प्रताप चिन्तामनि मन माँक भई 
चिन्तामनि जैति आदि बोले रसरास है । 
करुणामस्त ग्रंथ ह॒दे अंथि को बिदारि डारे 
बांधे रसअ्ंथि पन्‍थ युगल प्रकास है ॥ 
चिन्तामनि सुनी बन मांझ रूप देख्यो लाल 
हो गई निहाल आई नेह नाता जानि के । 
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डठि बहु मान कियो दिये दूध भात दोनां 

दे पठाये नित हरि हितू जन मानि के । 

लिये केसे जाय तुम्हें भाय सा दिये जो प्रभु 
लेहों नाथहाथ से जो देहेँ सनमानि के। 

बेठे दोझ जन काऊ पावे नहीं एक कन 

रीफे श्यामधन दरनो दूसरों हूँ आनि के ॥ 


ऋ्रो नरसीमेहताजी 0 


जगत बिदित नरसी मगत, जिन गुज्लरधर पावन करी ॥ 
महास्मारत लोग 'भक्ति लौलेश न जानें। 

माला मुद्रा देखि तासु की निन्‍दा ठानें ॥ 

ऐसे कुल उत्पन्न भयो, भागौत सिरोमनि । 

ऊसर तें सर कियो खण्ड दोषहि खोयो जनि॥ 
बहुत ठौर परचो दियो रस रीति 'मक्ति हिरदै घरी ॥ 
जगत बिदिति नरसी मगत जिन गुज्नरधर पायन करी ॥ 


टीका 


जूनागढ़ बास, पितामातातन नास भयो 

रहे एक भाई ओर भौजाई रिस भरी है। 

डोलत फिरंत आय बोलत पियावो नीर 

भाभी पे न जानी पीर बोली जरी बरी है। 
आवत कमा ये, जल प्याये बिनु सरे केसे 

पियो या जवाब दियो देह थरथरी है। 

निकसे बिचारि “कहूं दीजे तन डारिः 

मानो शिव पे पुकार करी, रहे चित्त घरी है ॥ 
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बीते दिन सात शिवधाम ते न जात बार 
परे काह तुच्छुद्वार साई खुत्रि लेत है । 
इतनी बिचारि भूख प्यास दई टारि 

लियो प्रगट सरूप धारि भयो हिय हेत है ॥ 
बोले बर माँग अ्रजू माँ गेबो न जानत हों 
तुम्हें जोई प्यारों साई देवो चित्त चेत है। 
पस्यो सोच भारी मेरी प्रानप्यारी नारी 
तासो कहत डरत बेद कह नेति नेति है ॥ 
दियो में चृकासुर को बर डर भयो तहाँ 
बैसे डर कोटि कोटि यापे बारि डारे हैं। 
बालक न होय यह पालक है लोकनि को 
मन को बिचार कहा दोजै प्रानप्यारे हैं । 
ओ पे नहि देत मेरो बोलिबो अवेत होत 
दियो निज हेत तन आलिन के धारे हैं । 
ल्‍्याये वृन्दरवन रासमरडल जटित मनि 
प्रिया अनगन बीच लाल जू निहारे हैं ॥ 
हीरिन खच्ित राखमण्डल नत्रत दोऊ 
रचत शअ्रपार नृत्य गान तान नन्‍्यारिये। 
रूप उजयारी चन्द्‌ चाँदनी न सम 

तारी देत करतारी लाल गति लेत प्यारिये ॥ 
ग्रीवा की दुरनि करआंगुरी सुरनि 

मुख मधुर सुरनि सुनि भ्रवन तपारिये | 
बज़त स्॒दंग मुहचरकू संग अंग अंग 

डउठति तरक्छल रक्न छुबि जीकी ज्यारिये ॥ 
द्‌्ई ले मलाल हाथ निरखि निहाल भई 
लाल डीठि परी कोऊ नई यह आई है। 
शिवशहचरी रंग भरी अटकरी 

बात मसदु सुखिकात नेनकोर मे जताई है। 


38, 


389 


पाएष्ाओआ 8ाणश,१(""०घ७ 


चाहे याहि टारो यह चाहे प्रान वारों 

तब श्याम ढिगं आय कहीं नीके समुभझाई है | 
जावो यहै ध्यान करो करो सुधि आऊँ जहाँ 
आये निज ठौरि चटपटी सीं लगाई है ॥ 
कीनी ठौर न्यारी बिप्रसुता भई नारी 

एक खुत उज बारी जग भक्ति बिखतारी है। 
आधे बहु सन्त सुख देत हैं ऋनन्‍्त 

गुन गावत रिफरावत औ सेवाबिंधि धारी है 
जिती छिजजाल दुख भयो अति गात 

मान्‍्यो बड़ो उत्पात दृष करे न बिचारी है। 
ऐतो रूपसागर में नागर मगन महा 

सके कहा करि चहुँ ओर मिरिधारी है ॥ 
तोरथ करत सांधु आये पुर पूछे कोऊ 

हुंडी लिखि देय हमें द्वारिका सिधारिबे। 

जेवे रहे दूखि कही जात ही भगाये भूणि 
नरसी बिदित साह आगे दाम डारिबे । 
चरण पकरि गिरि जायो जो लिखावों 

अहो कहो बार बार सुनि बिनती न टारिबे। 
दियो ले बताय घर जाय वहीं रीति करी 

भरी अकवार मेरे भाग कहा बारिबे ॥ 

सात सै रुपेया गिनि ढेरी करि दई आगे । 
लागें पग देवो लिखि कहीं बार बार है। 
जानी बहकाये प्रभु दाम दे पठाये 

लिखी किये मन भाये साह साँवल उदार है॥ 
वाही हाथ दीजिये ले कीजिये निशंक काज 
गये यदुराजधानी पूछयों से। बजार है। 

ढूंढि फिरि हारे भूख प्यास: मंडी डारे 

पुर तजि भंये न्यारे दुखसागर अपार है॥ 
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साह को सरूप करि आये कांधे थैली धरि 
कौन पास हुंंडो दाम लीजिये गनाय के। 
बोलि उठे ढूंढि हारे भले जू निहारे आज्ु 
कही लाज हमें देत में हँ पाये आय के॥ 
मेरो है इकोसो बाल जाने कोऊ हरिदास 
लेवो सुखरांस करो चीठी दोजै जाय के । 
धरे हैं रूपेया ढेर लिख्यो करो बेरबेर 

फेरि आय पाती दई लई गरे लाय के ॥ 
देखि आये साह दै।रि लिये उत्साह अक्ल 
बेऊ रह्न बोरे सन्त सह्ल को प्रभाव है । 

हुंडी लिखि दई दाम लिये से खबाय दिये 
किये प्रभु पूरे काम संतनि से भाव है ॥ 
सुता सखुरारि भयो छूछक बिचारि सास 
देत बहु गारि जाकों निउट अभाव है। 
पिता सों पठाई कहि छाती ले जराई इनि 
जो पे कछू दियो जाय आयें यह दाव है ॥ 
चले गाड़ी टूटी सी बूढ़े उमय बेल जोरि 
पहुंचे नगरछोए दिज कही जाय के। 
खुनत ही आई देखि मुंह पियराई फिरी 
दाम नहीं एक तुम कियो कहा आंय के ॥ 
चिन्ता जिनि करो ज्ञाय सासु ढिग ढरो 
लिखि कागद्‌ में धरो अति उत्तम अधाय के | 
कही समभाय सुनि निपट रिसाय उठी 
कियो परिहास लिख्यो गांव खुनसाय के ॥ 
कागद लै आई देखि दूसर फिराई पुनि 
भूले पे न पाई जात पाथर लिखाये हैं । 
रहिबे का दई ठौर फ़ूटी ढही पौरि जाके 
बेटे सिरमौर आय बहु सुख पाये हैं। 
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जल दे पठायो भली भाँति के ओऔटायो 
भई बरषा सिरायो यो समोय के अन्हाये हैं । 


कोठरी सँचारि आगे परदा से दियो डारि 
ले बजाई तार वेस अगनित आये हैं ॥ 


गांव पहिरायो छबि छायो जस गायो 
अहो हाटक रजत उसे पाथर हूँ आये हैं । 
रहि गई एक भूले लिखत अनेक जहाँ 

ले हो ताही पास जाये सब मिलि पाये हैं। 
बिनती करत बेटी दीजियो जू लाज रहे 
दियो मँगवाय हरि फेरि के बुलाये हैं । 
अंग न समात सुता तात को निरखि रह् 
सह चली आई पति आदि बिसरा ये हैं ॥ 
सुता हुतीं दोय भोय भक्ति रही घर ही में 
एक पति त्याग एक पतिह न कियो है । 
पुर मैं फिरत उभे गाइन सुचाइन से 

धन से न भेंट काह नाम कहि दियो है । 
आई लगीं गायबे को कही सम्षुकाय 

अहो पाइबे को नाहीं कछु पाबरे दुख हियो है । 
चाहो हरिभक्ति तौ मुड़ाय के लड़ाय लीजै 
फीजै बार दूर रहीं प्रेम रस पियो है॥ 
मिली उसे खुता रहक्न मिलों सह गायन के 
चायनि सो नृत्य करें भायन.बताय के। 
साजँग है नाम मामा मणडलीक मन्त्री रहै 
कहे बिपरीत बड़ी राजा से सुनाय के ॥ 
बड़े बड़े दएडी ओर परिडत समाज कियो 
करो वाकी भंडी देश दीजिये छुटाय के। 
आये चार चोबदार चलो जू बिचार कीजै 


भयो द्रबार हमें दिये हैं पठाय के ॥ 
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चारो तुम जांवो टरि भयो हमें राजाडर 
सके कहा करि अजू चलें सहृल सह्ल ही । 
नाचत बजाबत ये चलीं ढिग गावत 
सुभावत मगन जानी भीज गई रक्ष ही । 
आये वाही भांति सभा प्रभाहत भई तऊ 
बोले कहा रीति यह ज्ुवतीप्रसद्ध ही । 

कही भक्तिगन्त्र दूरि पढ़े पोथो परी धूरि । 
श्रीशुक सराही तिया माथुरनि भक्गही ॥ 
बोलि उ्यो बरिप्र एक छूछक प्रसंग देख्यो 
कहो रसरक्ष भरयों ढरथो नप पाँय में । 
कही जू विराजो गाजो नित खुख साजो जाय 
किये हरिराय बस भीजे रहो भाय में । 
धारौ उर और सिरमौर प्रध्ुमन्द्रि में 
सुन्दर केदारो राग गावे भरे चाय में | 
श्याम करठ माल टूटि आवंत रसाल हिये 
देखि दुख पाये परे बिसुख खुभाय में ॥ 
नृपति सिखायो जाय बृथा जस छायो 
कांचे सूत मैं पुह्ायो हार टूटे ख्यात करी है। 
माता हरिभक्त भूप कही जिनि करो कान 
तऊ बानि राजस की माया मति हरी है ॥ 
गयो ढिक मन्दिर के सुन्दर मँगाय पाट 
तागो बटवाय करि माला गुहि धर हे। 
प्रभु पहिराय कह्यो गाय अब जानि परे 

भरे सुर राग और गायो पे न परी है ॥ 
बिमुख प्रसन्न भये तब तो उराहने दे 

नये नये चोज हरिसन मुख भाखिये । 

जाने ग्वाल बाल एक माल गहि रहे हिये 
जिये लाग्यो यही रूप कहो लाख लाखिये ॥ 
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नारायण बड़े महा अहा मेरे भाग लिख्योा 
करे कौन दूरि छुबि पूर अभिलाखिये । 
म्हारो कहा जाय आय परसे कलइू तुम्हें 
राखिये निसझ्डू हार भक्त मारि नाखिये॥ 
रहे तहाँ साह किये उभय ले बिवाह जाने 
तिया एक भक्त कहे हरि को दिखिाइये | 
नरसी कही ही भले सोई प्रभुबानी लई 
सांच करि दई गये राग छुटवाइये ॥ 

बोले पट खोलि दिये किये दरशन ताने 
ताने पट सोचे बह कही देवो भाइये | 

लिये दाम काम कियो कागद गहाय दियो 
दियो कछु खाइबे को पायो ले भिजाइये ॥ 
गहने धरथो हो राग केदारों सो साह घर 
धरि रूप नरसी को जाय के छुटायो है। 
कागद ले डारथो गोद मोद भरि गाय उठे 
आय भन भन श्याम हार पहिरायो है॥ 
भयो जैजैकार नप पाय लपटाय गयो 

गद्यो हिय भाव सो प्रभाव द्रसायो है । 
बिमुख खिसाने भये गये उठि नये नाहि 
बिन हरिक्रपा भक्ति पन्थ जात पायो है॥ 
करन सगाई आयो पायो वर भायो नाहि 
घर घर फिरथो छविज नरसी बतायो है। 
आय सुख पाय पूछयो सुत से। दिखाय दियो 
कियो ले तिलक मन देखत चुरायो है ॥ 
अजू हम लायक न तुम सब लायक हो... 
सायक सो छुख्या जाय नाम ले खुनायो है । 
सुनत ही माथो ढेररि कहै ताल कूटा वह 
बाल बोरि आये आओ फेरि दुख छायो है 
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कॉंटि के अँगूठां डारो तब से उचारो बात॑ 
मैंने में बिचारो कियो तिलक बनाय के। 
जाने सुताभाग ऐसे रहे शोच पागि सब 
आये जब ब्याहिबे को धन दे अघाय के । 
लगन हूँ लिखि दियो दयो द्विज आनि लियो, 
डाॉरि राख्यो कहूँ गाबें ताल ये बजाय के। 
रहे दिन चार पे बिचार नहीं नेकु मन 
आये कृष्ण रुक्मिनी जू भूमि मिले घाय के ॥ 
ठौर ठौर पंकवान होत तिया गान करें 
घुरत निशान कान खुनिये न बांत है । 
चित्र मुख किये ले बिचित्र पदहरानी आय 
घोरी स“ँगबोरी पे चढ़ायो सुत रात है। 
करी से ज्योनार तामे मानस अपार आये 
द्विजनि बिचारि पोट बांची पे न मात है | 
मणिमें ही साजबाज गज रथ ऊँट कोर 
भूमके किशोर आज सजी या बरात है ॥ 
नरसी सो कहें गहै हाथ तुम साथ चलो 
अन्तर्गीक्ष में हूँ चलों इती बात मानिये । 
कही अजू जानो तुम में तो हिये आनो यही 
लहे सुख मन मेरो फेट ताल आनिये। 
-आपही बिचारि सब भार सो उठाय लियो 
दियो डेरा पुरी समधी की पहिचानिये । 
मानस पठायो दिन आयो पे न आये अहो 
देखें छुबि छाये नर पूछे जू बलानिये ॥ 
नरसीबरात मत जानो यह नरसी की 
नरसी न पावें ऐसी समझ अपार है । 
आयके सुनाई सुधि बुधि बिसराई 


कहो करत हँसाई बात भाषो निरधार है। 
43 
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गयो जो सगाई करि द्रवर आयो छिज 

निज अंग मात केसे रज्नविसतार है।. 

कही एक घास धनरास से न पूजे 

किहूँ चहूँ दिसि पूरे रही देखो भक्ति सार हे ॥ 
चले अ्रचरज मानि देखि अभिमान गयो 
लयो पाछो ब्राह्मन को हमैं राखि लीजिये । 
ज्ञाय गछ्टि पाय रहो भाय भरि दया करो 
गये दगभरे पाव परे कृपा कीजिये॥ 

मिले भरि अंक जै दिखायो सो मयंकमुख 
हजिये निसंक इन्हें भार सुता दीजिये । 

ब्याह करि.आय भक्ति भाव लपटाये 

सब गाये गुण जाने जेते खुनि खुनि जीजिये ॥ 
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मीराबाई 


लोकलाज कुलशइंखता तर्जि मीरा गिरिधर भजी ॥ 
सदृश गोपिका प्र भ प्रगद कलियुगर्हिं दिखायो । 
निरअंकुश अति निडर रसिकजस रसना गायो ॥ 
दुष्टनि दे बिचारि खझत्यु के उद्यम कीयो । 

बार न बाँको भयो गरल अस्त ज्यों पीयो ॥ 
भक्तिनिशान बजाय कै काह ते नाहि न लजी। 
लोकलाज कुलश्टंखला तजि मीरा गिरिधर भजी ॥ 


टीका 


मेरती जनमभूमि झूमि हित नेन लगे , 
पगे गिरधारीलाल पिता ही के धाम में । 
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राना के सगाई भई करी व्याहसामा नई । 
गई मति बूड़ि वा रँगीले घनश्याम में । 
भांवरे परत मन साॉँवरेसरूप माँस्‍क, 

तांवरे सी आव चलिबे को पतिश्राम में । 
पूछें पित मात पट आमरन लीजिये जू , 
लोचन भरत नीर कहा काम दाम में ॥ 

देवो गिर्यारीलाल जो निहाल कियो चाहे, 
ओऔर घन माल सब राखिये उठाय के । 

बेटी अति प्यारी प्रीतिरंग चढ़यो भारी 

रोय मिली महतारी कही लीजिये लड़ाय के । 
डोला पवराय हग दग से। लगाय चलो, 
सुख न समाय चाय प्रानपति पाय के। 
पहुँची भवन सासु देवी पे गवन कियो, 
तिया अरू वर गठजोरों करथो भाय के ॥ 
देवी के पुजायबे को कियो ले उपाय साखु 
बर पे पुजाइ पुनि बधू पूजि भाषिये । 

बोली जू बिकायो माथो लालगिरधारीहाथ 
ओर को न नवे एक वही अभिलाषिये । 
बढ़त सुहाग याक पूज ताते पूजा करो 
करो जिनि हठ शीश पायनि पे राषिये । 
कही बार बार तुम यही निरधार जानो 
वही खुकुंवार जाये वारि फेरि नाषिये ॥ 
तब तो खिसानो भई अति जरि बरि गई 
गई पति पास यह बधू नहीं काम की । 
अबही जवाब दियो कियो अपमान मेरो 
आगे क्यो प्रम्ान करें भरे श्वास चाम की । 
राना सुनि कोप करयो धरथो हिये भारिबोई 
दई ठोरि स्यारी देखि रीकी मति बाम की । 
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लालनि लड़ावै गुण गाय के मल्हाथे साधु 
संगही सुहायवे जिन्हें लागी चाह श्याम कीं ।॥ 

आय के ननंद कहे गहे किन चेत भाभी 

साधुन सो हेतु में कलड्ढ लागे भारिये-। 

राना देशपती लाजै बापकुलरती जात 

मानि लीजे बात बेगि संग निरबारिय । 

लागे प्राने साथ सन्‍त पावत अनन्त सुख 
जाको दुख होय ताको नीके कारि टारिये। 
सुनि के कटोरा भरि गरल पठाय दियो 

लियो करि पान रंग चढ्यो यो निहारिये॥ 
गरल पठायो सो तो शीश ले चढ़ायो संग 
त्याग बिष भारी ताकी भझार न सँभारी है । 
राना ने लगायो चर बेठे साधु ढिग ढर 

तबही खबर कर मारो यहै धारी है। 

राजें गिरिधारीलाल तिनहीं से रंगजाल 

बोलत हँसत ख्याल कान परी प्यारी है । 
जाय के सुनाई भई अति चपलाई आयो 

लिये तरवार दे किवार खोल न्यारी है ॥ 

जाके सक्ल रजक्न भीजि करत प्रसहृः नाना 

कहाँ वह नर गयो बेगि दे बताइये । 

आगे ही बिराजे कछू तो से। नही लाजे 

अभूँ देखि सुख साजै आँखें खोलि द्रसाइये । 

भयोई खिसानो राना लिख्यो चित्र भीत मानों 

डलटि पयानो कियो नेकु मन आइये। 

देख्यो हूँ प्रभाव ऐ पे भाव मै न भियो जाइ 

बिना हरिकृपा कहो केसे करि पाइये ॥ 

बिषयी कुटिल एक भेष धरि साधु लियो 

कियो यो प्रसंग मो सो अंग सह्ल फीजिये । 
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आज्ञा मो को दई आप लालगिरिशारी अहो 
शीश घरि लई करि भोजन हूँ लीजिये ॥ 
सनन्‍तनिसमाज में बिछाय सेज बोलि लियो 
सड्जू अब कौन की निसड्डभू रस भ॑.जिये। 
सेत मुख भयो बिषेभाव सब गयो । 

नयो पायन पे आय मोको भक्ति दान दीजिये ॥ 
रूप की निकाई भूप अकबर भाई हिये 
लिये संग तानसेन देखिब को आयो है। 
निरख निहाल भयो छुबि गिरिधारी लाल 
पद्‌ सुखजाल एक तबहीं चढ़ायो है । 
बन्दाबन आई जीव गुसाइ जू से मिली मिली 
तियामुख देखिबे को पन ले छुटायो है । 
देखी कुअ कुञ लाल प्यारी सखयुञ्ञ भरी 
धरी उर माँक आय देश बन गायो है॥ 
राना की मलीनमति देखि बसी द्वारावति 
रति गिरधारीलाल नित ही लड़ाइये । 
लागी चटपटी भूप भक्ति को सरूप जानि 
अति दुख मानि बिप्रश्न णी ले पठाइये । 
बेगि ले के आवो मो का प्रान दे जिवायो 
अहो गये द्वार धरनो दे बिनती सुनाइये । 
स॒नि विदा होन गई राय रणछोर जू पे 
छाँड़ौ राजो हीन लीन भई नहीं पाइये ॥ 
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अब श्रीक्षाच/यंजी महाप्रभू के सेवक सूरदासजो 
गऊचाट ऊपर रहते तिनको बारां 
लिष्पते हैं:-- 

से एंक समय आचायेजी महाप्रभ्ु अडेलते ब्रज को पाँव धारे 

से कितनेक दिन में गऊघाद आये से गऊधाद आगरे और मथुरा के 
बीचाबोच है तहां श्रीआचार्यजी महाप्रभू पाँव धारे से गंऊघाट 
ऊपर श्रीआचाय जी महाप्रभू उतरे तहां श्रीआचायेजी महाप्रश्नू तो स्नान 
करिक संध्या बन्दन करिक पाक करन को बेठ और श्रीआचाय जी 
महाप्रभून के सेवकन को समाज बहुत हुती और सेवक ह अपने अपने 
भ्रीठाकुरजी की रसोई करन लागे से। गऊघाट ऊपर सूरदासजी कौ 
स्थल हुतो । से। खूरदास जी स्वामी हैं आप सेवक करते सूरदासजी 
भगवदीय हैं गान बहुत आछी करते ताते बहुत लोग सूरदास जी के 
सेवक भये हुते । से। श्रोआचाये जो महाप्रभू गऊघाद ऊपर उतरे सा 
सूरदास जो के सेबक देखिक सूरदासजो सें जाय कही से आज श्री 
आचायजो महाप्रभू आप पथारे हैं जिनने दक्षिण में दिग्विजय कियो हैं. 
सब परिडतन को जोते हैं भक्तिमार्ग स्थाप्रन कियौ है से भ्रीबज्भाचार्य 
यहाँ पधारे हैं तब सूरदास जी ने अपने सेवक से कट्यो जो तू जाय के 
दूर बेठि जब आप भोजन करिके बिराजे तब खबरि करियो हम 
भ्रीआचार्यजो महाप्रभून के दर्शन को जायँगे से वह तनक दूर जाय बेठो । 
तब श्रोआचाय जो महाप्रभू आप पाक करत हुते से पाक सिद्ध भयो 
तब श्रोआचायजी महाप्रभून ने श्रीठाकुरजी को भोग समप्या पाछें 
. खमयानुसार भोग सराय अनोसार करिक महाप्रसार लेंके श्रीआचाय जी 
महाप्रभू गादी ऊपर बिराजे तहाँ सब सेवक पहुँचके भ्रीआच।यंजो 
महाप्रभून के आस पाँख आये बेठे । तब बह खूरदास का सेबक आयो 
से। सूरदास सों कही जो श्रोआचायजी महाप्रभू बिराजे हैं तब सूरदास 
"अपने स्थल ते आय के आचाय जो महाप्रश्ु के दर्शन को आये। तब श्री 
झाचार्यजी महाप्रभून ने कह्यो जो सूंर आंवो बठो तब सूरदास जी भरी 
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आचाय॑ जी महाप्रभून का दर्शन करिक आगे आइ बेठे तब श्री आचाय॑ 
जी महाप्रभून ने कही जो सूर कछू भगवदजस वर्णन करो तब सूर- 
दासजी कह्मों जो आज्ञा श्री सूरदास से ने भ्रीआचाय जी महाप्रभून के 
आगे एक पद गायो॥ ( से पद ) 


रांग धनाश्री 


हों हरि सब पतितन को नायक । 

को करि सके बराबरि मेरी इते मान को लायक ॥ १॥ 
जो तुम अजामेलि से कीनी से पाती लिख पाऊँ। 
होय बिस्वास भलो जिय अपने ओऔरे पतित बुलाऊँ ॥२॥ 
सिमिटे जहाँ तहँ ते सब काऊ आय जुरे एक ठौर । 
अब के इतने आनि मिलाऊँ बेर दूसरी और ॥३॥ 

होड़ा होड़ी मनहुलास करि करे पाप भरि पेट । 
सबहिन ले पायन तरि परिहो यही हमारी भेंट ॥४७॥ 
औसो कितनिक बनाऊँ प्रानपति खुमरन है भयौ आड़ौ | 
अब की बेर निबार लेड प्रभु सूरपतित का टाँडो ॥९॥ 


झोर पद गायो-- 


राग धनाञी 


प्रभु में सब पतितन को टीको । 

ओऔर-पतित सब द्योस चारि के मै तो जन्मत ही कौ ॥१॥ 
बधिक अजामिल गनिका तारी और पूतना ही कौ। 
मोहि छाँडि तुम ओर उधारे मिटे शूल केसे जीकौ ॥२॥ 
कोऊ न समरथ सेव करन को खेंचि कहत हों लीक | 
मरियत लाज सूर पतितन में कहत सबन में नीकौ ॥३॥ 
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औसे। पद श्री आचाय जो महाप्रभून के आगे सूरदासजी ने गायो 
सो खुनि के श्री आचाय जी महाप्रधून ने कह्यो जो सूए होके ओसो 
घिघियात काहे को है कछू भगवतलीला बर्णंन करि, तब खूरदास ने 
कफकहयोौ जी महाराज हों तो समझत नाहीं तब श्री आचायेजी महाप्रभून 
जे कहयो जो जा स्नान करि आउ हम तोकों समझायेंगे तब सूरदास 
जी स्नान करि आये तब श्रीमहाप्रभू जी ने प्रथम खूरदास के 
: जाम खुनायो पाछे समर्पण करवायो ओर फिर द्शम स्कंच की 
अजनुक्रमणिका कही से। ताते सब्र दोष दूर भये ताते सूरदास जी को 
नवधाभक्ति सिद्धि भये। तब सूरदास ने भावद्जी ला वरणन करो अचन्ु- 
क्रमणिका से सम्पूरन लीला फुरी सो क्‍यों जानेय सो दशम स्कन्‍्ध 
की सुबोधिनी में मज्ललाच रण को प्रथम कारिका कीये हैं से| यह स्छोऋ 
सूरदास जी ने कहयो सो ज्छोक-- ; 


नमामि हृदये शेत्रे लील।क्षीराब्धिशायिनं । 
लक्मीसहसत्र लोलामसिः सेउ्यमानं कलानिधिम ॥ 


और ताही समय श्रो महाप्र प्रून के सल्नियान पद्‌किये सो पद 


राग बिलावल 


चकई री चलि चरणसरोवर जहाँ न प्रेमवियोग ॥ 


यह पद्‌ सम्पूर्ण करिक सूरदासजी ने गायो सो यह पर दशम 
स्कन्ध के मज्लाच रण की कारिका के अनुसार कीयो सो यापे कहयो है 
जो हाँ श्रीसहस्त्र सहित नित क्रोड़त शोभित । सूरदास ; या भाँति पद्‌ 
कीये ताते जानो जो सूरदास को सम्पूर्ण खुबोधिनी स्फुरी सो श्रो 
आचाय॑जी महाप्रभून ने जान्यो जो लीला का अभ्यास भयौ पाछें 
सूरदासजीने नन्दमदोत्सव कोयो सो श्रो आचायंजो महाप्रभून के 
आगे गायो ॥ 
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राग देवगन्धार 


ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी ॥ 


सो यह श्रीआचार्यजी महाप्रभून के आग गायौ सो खुनिके 
श्रीआचाय जो महाप्रभ॒ बहुत प्रसन्न भये और अपने श्रीमुख ते कहे जो 
सूरदास मानों निकट॒ही हुते पाछे सूरदासजीने अपने सेवकिये हुते 
तिन सबन को नाम दिवायो पाछे सूरदासजी न॑ बहुत पद कीये पाछे 
भ्रीआचायेजी महाभून ने सूरदासजी को पुरुषोत्तम सहस्र नाम सुनायो 
तब सूरदासजी को सम्पूर्ण भागवत स्फुतना भई पाछे जो पद कीये से 
श्री भांगवत प्रथम स्कन्धते द्वादृश स्कन्ध ताई कीये ताते वे सूरदासजी 
श्रीआचारयंजी महाप्रभून के असे परम कृपा पात्र भगवदीय है पाछे 
भ्रीआचार्यजी महाप्रभ्‌ गऊघाट ऊपर दिन तोन बिराजे पाछे फिरि ब्रज 
को पाँव धारे तब सूरदासजी ह श्रीआचाय जी महाप्रभून के साथ ब्रजकों 


आए ॥ 


बाताप्रसंग ॥१॥ 


अब जो श्रीआचार्यजी महाप्रभून ब्रज को पधारे सो प्रथम 
श्रीगोकुल पधारे तब श्रीआचाय जी महाप्रभून के साथ सूरदासजी ह आए 
तब श्रीआचाये महाप्रभून ने अपने श्रीमुल्स सो क्यो जो सूरदास 
श्रीगोकुल कौ दर्शन करो से। सूरदासने श्रीगोकुल कौ दंडवत करी सो 
दंडवत करत मात्र भ्रीगोकुल की बाललीला श्री सूरदास के हदें में फुरी 
ओर सूरदासजी के हृदय में प्रथम श्रीमहाप्रभून ने सकल लीला 
भ्रीभागवत की स्थापी है ताते दर्शन करतमात्र सूरदासजी को श्रीगोकुल 
की वाललीला स्फुतेना भई तब सूरदासजी.ने बिचारथो मन में जो 
श्रीगोकुल की बाललीला को वर्णन करिके श्रीआचारयंजो महाप्रभन के 
आगे सुनाइये जन्मलोला को पद तो प्रथम सुनायो है अब श्रोगोकुल की 
बाललीला को पद्‌ गायो॥ सो पद्‌-- 
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रागबिलावल 


सोभित कर नवनीत लिये । 

घुटरुवन चज्ञत रेखुतनमंडित मुख में लेप किये ॥१॥ 

चारु कपोल लोल लोचन छुबि गोरोचन कौ तिलक दिये। 
लर लटकन मानों मत्त मचुपगन माधुरी मधुर पिय ॥२॥ 
कठुला कंठ बज्नत केहरिनख राजत हैं सखि रुचिर हिये। 
धन्य सूर एकौ पल यह सुख कहा भयो सत कलप जिये॥३॥ 


यह पद सूरदास ने गायो से। खुनि के आप बहुत प्रसन्न भये 
पाछे और हू पद गाए तब श्रोमहाप्रभूजो अपने मन में बिचारे जो श्रीनाथ 
जी के यहाँ और तौ सब सेवा को मंडान भयो, ओर कीतेन को मंडान 
नाहीं कीयो है ताते अब सूरदासजी को दीजिये तब आप श्रीनाथजीद्वार 
पधारे से। सूरदासजी को साथ लिये हीं सो श्रीनाथजीद्वार जाय पहुंचे 
तब आप स्नान करिक मल्दिर में पत्रारे तब सूरदास जी सो क्यो जो 
सूरदास ऊपर आउ स्नान करिके श्रीनाथजी को दर्शन कर तब 
सूरदास परबत ऊपर जाइ के भ्रोनाथ जी को दर्शन कीयो तब आप ने 
कद्यो जो सूरदास कछू श्रोनाथ को सुनावो तब सूरदास ने प्रथम विग्यप्त 
को पद्‌ गायो ॥ सो पद्‌-- 


राग धनाश्री 


अब हों नाच्यो बहुत गुपाल ॥ 


यह पद सम्पूरण करिके श्रोनाथजी के आगे गायो तब 
भ्रीमहाप्रभूजीन कह्यो जो अब तौ सूरदास तुममे कछू अविद्या रही नाहीं 
तुम्दारो अविद्या तौ प्रभूनन दूरि कीनी ताते कछू भगवदज्स वर्णन करौ 
तब सूरदास ने महात्म और लीला श्रेसे जस करिके गाय झुनायो से 


पफ्द्‌-- 
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राग गोरी 


कौन सुकृत इन ब्रजवासिन को ॥ 

यह पद्‌ सम्पूरण करिके गायो से खुनि के श्रीमहाप्रभूजी बहुत 
प्रसन्न भये से ऊैसे श्रीआचार्यजी महाप्रभू ने मार्ग प्रकास कीयो हो 
ताके अनुसार सूरदास ने पद्‌ कीये श्रीआचाय जी महाप्रभून के मार्ग कौ 
कहा स्वरूप है महात्म ग्यानपूबक सुदढ़ स्नेह कीथो परम काष्ठा है और 
स्नेह आगे भगवान को महात्म्य रहत नाहों ताते भगवान बेर बेर महात्म्य' 
जनावत हैं नाम प्रकर्न में पूतना करि संकट तूनावते करि गगे। चाय करि: 
यमलाजेन करि बेकुंठ द्रशन करि ओल करिक भगवान्‌ ने बहुत महात्म्य 
जनायो परि इन ब्रज॒भक्तन को स्नेह परमकाष्ठापन्न है ताते ताहीं समय 
तौ महात्म्य रहे पाछ विस्म्ृति हो जाय ॥ 


बाताप्रसंग ॥ २॥ 


ओर सूरदासजी ने सहस्रावत्रि पद्‌ किये हैं ताको सागर 
कहिये से। सब जगत मे प्रसिद्धि भये से सूरदासरजी के पद देशाविपति 
ने सुने से सुनिकै यह बिचारौ जो सूरदास जी काहं बिथि सरों मिलें 
तौ भमलौ से भगवदइच्छा ते सूरदासजी मिले से। सूरदासजी सं 
कह्यो देशाथिपति ने जो सूरदासजो में खुल्यो हैं जो तुमने बिष्णुपद्‌ 
बहुत कीये हैं जो मोको परमेश्वर ने राज्य दीयौ है से सब गुनीजन 
मेरो जस गावत हैं ताते तुमह कछू गावो तब सूरदासजीने देशाधिपति 
के आगे कीतन गायो ॥ से पद्‌-- 


राग बिलावल 


मना रे तू करि मारी सौँ प्रीति ॥ 
यह पद देशाधिपति के आग सम्पूरण करिक सूरदासजीन गायौ 
से। यह पद कैसे है जो या पद्‌ को अहिरनिंश ध्यान रहे तौभगवद्‌ 
अलुग्नद को सदाँ साति रहे ओर संसार ते सदा बेराग्य रहे और कुसंग को 
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खदाँ भय रहे ओर भगवदीय के संग की सदाँ चाह रहे और शभ्रीठाकुर 
जी के चरणारविंद ऊपर सदा स्नेह रहे देशाधिक ऊपर आसक्तिन 
होय ऐसो पद देशाथिपति को खुनायो से सुनि के देशाथिपति 
बहुत प्रसन्न भयो और कह्यो,जो सूरदास जी मोकों परमेश्वर ने राज्य 
दोनो है से। सब गुनोजन मेरो जल गावत हैं ताते मेरी जस कछू गायों 
तब सूरदास जो ने यह पद्‌ गायो॥ से पद्‌-- 


राग केदारा 


नाहिन रह्यो मन में ठोर ॥ 


यह पद सम्पूरण करिंक सूरद/|स जीन गायौ से। खुनि के देशा- 

घधिपति अकबर .बादशाह ने अपने मन में बिचारथो जो यह मेरौ जस 
काहे के गामंगे जो इनको मेरी कछू बात को लाज़ब होय तौ गाय यह 
तो प८्मेश्वर के जन हैं ओर सूरदास जी ने यह पद्‌ के समाप्त में गायौ 
हो जो “सूर ऐसे दशे को मए्त लोचन प्यास” यह गाय है से देशाथिपति 
ने पूड़ी जो सूरदास जी तुम्हारे लोचन तो :देखियत नाहीं से प्यासे 
कैसे मस्त हैं और बिन देखें तुम उपमा को देत हो से तुम कैसे देत हो 
तत्र सूरदास जी कछु बोले नाहीं तब फेरि देशात्रिपति बोज्नो जो 
इनकी लोचन हैं से तौ परमेश्वर के पास हैं से।'उहाँ देखत हैं से बर्णन 
करत हैं तब देशाथिपति ने सूरदासजों के समाव्रान की मन में बिचारी 
जो इनको कछू दोयो चाहिये परि यह तो भगवदोय हैं इन को कछू काह 
बात को इच्छा नाहीं पाछे सूप्दासजी देशाथिपति से| बिदा होय के 
श्रीनाथजीद्वार आये ॥ 


_ बातीप्रसंग ॥ ३॥ 


एक समें सूरदासजी मार्ग मे चले जाते हैं सा कोऊ चौपड़ खेलत 
हुते सो वा चौपड़ खेल में ऐसे लीन हैं जो कोऊ आवते जाते की 
, खुधि नाहीं ऐसे खेल में मप्न हैं से देखि के खूरदासजी के संग के 
भगवदीय जो हैँ तिनसो सूरदासजी ने कह्यो जो देखो वह प्राणी कैसे 
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अपनो जमारों खोबत हैं भगवान ने तो मनुष्यदेह दीनी है से तो अपनी 


स्रेवा भजन के लिये दीनी है से तो या देह से। हाड़ कूटत हैं यामे यह 
लोकिकसिद्धि नांहि से। काहे .ते जो या लोक में तौ अपजस और 


परलोक में भगवान ते बहिमुखता तांते श्रीठाकुरजीन इनकों मनुष्यदेह 
दोनी है तिनको चोपड़ ऐसी खेलनी चाहिये से। ता समय एक पद्‌ 
सूरदास ने अपने संगकेन सो कह्यो से। पदू-- 


राग केदारौ 


मन तू समझ सोच बिचार | 
भक्ति बिन भगवान दुलेभ कहत निगम पुकार ॥१॥ 
साथ संगति डार पाँसा फेरि रसना सारि। _ 
दाव अबके परथोौ पूरी उतरि पहिली पार ॥ २॥ 
बाक सत्रे सुनि अठारे पॉँचही को मारि। 
दूर ते तजि तीन काने चमकि चोंक बिचार ॥ ३॥ 
काम क्रोध जँजाल भूल्यो ठग्यो ठगनी नारि। 
सूर हरिके पदभजन बिन चलयौ दोऊ कर भारि ॥ ४ ॥ 


यह पद सूरद।सजी ने अपने संग के भगवदीयन सों क्यो सो या 
पद में सूरदू।सजी ने कहा कह्मो “मन तू समझ साच बिचार” ये तोन्यौ 
बस्तु चौपड़ में चहिये सेई तोनो बस्तु भगवान के भजन में चहिये 
काहे ते जो समझक्तिन होय तो श्रवण कहा करेगो ताते पहिले तौ 
समभ चाहिये और सेाच कहिये चिन्ता से भगवान के प्राप्ति की चिन्ता 
न होय तो संसार ऊपर बेराग्य कैसे आवबे ताते सोच कहिये और बिचार _ 
जो यह जोब को बिचार ही नहीं तो संग दुसंग में कहा करेंगो ताते 
बिचार चहिये से! ये तीनो बस्तु होप तो भगवदोय होय ताते ये तीनों 
चस्तु भगवदोय को अवश्य चाहिये ओर चौपड़ में ह ऐ तीनों वस्तु 
चहिये समभ्न कहे मिनत्रो न आते तो गोट कैल चले ओर सोच आगम 
जो मेरे यह दाँव पड़े तो यद्‌ गोट चलू बिचार जो वाही में तन मन जो “ 
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ये तीनो वस्तु होयं तौ चौपंड़ खेली जाय से। वे सूरदासजी श्रीआचार्यजी 
महाप्रभून के असे परम कृपापात्र भगवदीय है ॥ 


बाताप्रसंग ॥ ४ ॥ 


बहुर सूरदासजी श्रीनाथजीद्वार आइक बहुत दिन ताईं श्रीनाथजी 
की सेवा कीनी बीच बीच मैं श्रीगोकुल श्रीनवनीतप्रियाजी के दर्शन को 
आवते से एक समय श्रीसूरदासजी श्रीगोकुल आये श्रीनवनीतप्रियाजी 
के दर्शन कीये और बाललीला के पद्‌ बहुत खुनाये से श्रीगुसाइंजी 
खुनिक बहुत प्रसन्न भये पाछ श्रीगुसाइंजीने एक पालना संस्कुत 
में कीयो से पालना सूरदासजो को खिखायों से। पालना सूरदासजी न॑ 
श्रीनवनीतप्रियाजोी भूलत हुते ता समय गायो ॥ से पत्र्‌-- 


राग रासकली 


प्रेषपय्यक शयन ॥ 
यह पद्‌ सूरदासजी ने सम्पूर्ण करिके गाय सुनायौ श्रीनवनीत- 
प्रिया जीको पाछे या पद के भाव के अज्ुसार बहुत पद्‌ कीये से खुनि के 
श्रीगुसाइजी बहुत प्रसन्न भये पालना के भाव अनुसार पद्‌ गायौ ॥ 
सो पद-- ८ 


राग बिलावल 


बालविनोद आँगन में की डोलनि । 
मणिमय भूभि खुभग नंदालय 

बलि बलि गई तोतरी बोलनि ॥२१॥ 
कठुला कंठ रुचिर केहरिनख 

बनमाला बहु लई अमोलनि । 

बदन सरोज तिलक गोरोचन 

लर लटिकन मन मधुगनि लोलनि ॥२॥ 
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लीनन्‍्यी कर परसत आनन पर 
कछु खाये कंछु लग्यो कपोलनि। 
कहे जन सूर कहा लों बरनों 
धन्य नन्‍द्‌ जोवन जगतोलनि ॥३॥ 
गोपाल दुरे हैं माखन खात । 
देखि सखी सोभा जो बढ़ी अ्रति 
स्याम मनोहर गात ॥१॥ 

उठि अवलोकि ओट ठाड़ी हो 
जेहि बिधि नहिं लखि लेत । 
चकुत नेन चहूँ दिश चितवत 
ओर सखन को देत ॥२॥ 

सुन्दर कर आनन समीप हरि 
राज़त यहि आकार । द 
मनु जलरुह बिधु बेर बांचि कर सा 
लिये मिलत उपहार ॥३॥ 

गिरि गिरि परत बदन ते ऊपर 
द्वेद्धिसुत के बिन्दु । 
मानहु सभय खुधाकन बरसत 
प्रियतम आयस्‌ इन्दु ॥७॥ 
बालबिनोद बिलोक सूरप्रभ् 
थकित भई ब्रजनार । 

फुरत न बचन बरजिबे को 

मन रही बिचार बिचार ॥५॥ 


... राग जेतश्री 
कहेँ लगि बरनों सुन्दरताई । 
खेलत कुमर कनकआँगन में 
नेन निरखि सुंख पाई ॥१॥ 


5 


ब्ख््क 
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कुलंही लसत श्याम सुन्दर के 
बहु बिधि रंग बनाई । 

भानड नव घन ऊपर राजत 
मधघवा धनुष चढ़ाई ॥२॥ 

सेत पीत अरू अखित लालमणि 
सलटकनि भाल रुसई। ः 
मानहूँ असुर देवगुरु सो मिलि 
भूमिज सो समुदाई ॥३॥ 

अति सुदेश स्दु चिकुर हरत मन 
मोहनमुख बगराई | 

मानहूँ मंज़ुल कंज उपर वर 
अलिअचघली फिर आई ॥४॥ 
दूधदंतछुबि कहि न जात कछु 
अद्भुंत यह उपमाई । 

किलकत हँसत दुरत प्रगटत 
मानहूँ घन में बिज्जुछुटाई ॥५॥ 
खंडित बचन देत पूरन सुख 
अलप जलप जलपाई । 

चुटुरुन चलत उठत प्रप्न॒ुद्ति मन 
सूरदास बलि जाई ॥६॥ 


राग रामकली 


देखो सखी एक अद्भुत रूप । 
एक अम्बुजमध्य देखियत 
बीस द्धिसुतजूप ॥१॥ 

एक अचवली दोय जलचरः 


डभे अके अनूप । 
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पंच बार चढ़े गहि देखियत 
कहो कहा खरूप ॥२॥ 
सिसुगंन में भई सोसा 

कोऊ करो बिचार | 

सूर श्री गोपाल की छबि 
राखो या निरधार ॥३॥ 


ओसे पद सूरदासजीन गाये पाछे फेरि श्रीनाथजीद्वार आये ॥ 


बातोा प्रसंग ॥५॥ 


अब सूरदासजीन श्रीनाथजी की सेवा बहुत कीनी बहुत दिन 
ताइईं ता उपरान्त भगवद्इच्छा जानी जो श्रब प्रभून की इच्छा बुलाइये 
की है यह बिचारि क जो नित्य .लीलाफलात्मक रासलीला जो जहाँ 
कर हैं ओसी जो परासोली तहाँ सूरदास जो श्राये श्रीनाथजी की 
ध्वजा को दंडौत करिक ध्वजा के साम्हे सन्मुख करिक सूरदासजी 
सोये परि अन्तःकरन में यह जो श्रीआचायंजी महाप्रभू दर्शन दंगे अब 
यह देह तो थकी ताते अब यह देंह सो श्रोनाथजोी को दर्शन होय 
तौ जानिये परमभाग्य हैं श्रीमुसाइंजी को नाम कृपासिंधु है, भक्तन के 
मनोरथ पूरनकर्ता हैं औैसे बिचार के सूरदासजी श्रीगुसाईंजी को 
चितवन करत हैं ओर भ्रीगुसाइजी केसे , छपासिधु हैं जैस सूरदासजी 
वहाँ स्मरण करत हैं तैसे ही श्रीगुसाईंजी इनको छिनहूं नाहि भूलत 
हैं श्रीनाथजी को सिंगार होतों ता समय श्रीसूरदासजी मणिकोठा 
में ठाडे ठाडे कीतेन करते से ता दिन श्रीगुसाइंजी श्रीनाथजी को 
सिंगार करत हुते ओर सूरदासंजी को कीतन करत न देख्यो तब 
श्रीगुसाइंजी ने पूँछी सूरदासजो नाहीं देखियत से काहे ते तब काहू 
बेष्णव ने कह्यो जो महाराज खूरद/सजी ती आज परासाली की ओडी 
ज्ञात देखे हैं तब श्रोगुसा4 जी ने जान्यो जो भगवददरच्छा ते अवसान 
समैं है ताते खूरदासजी परासोलो गये हैं तब भ्रीगुसाईंजी ने अपने 
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सेवकन से कह्यो जो पुस्टीमागें कौ जिहाज जात है जाको कछु लेनों 
होय सो लेड और जो भगवदइच्छा ते राजभोग आरती पाछे रहत हैं 
'त्तौ मेंहे आबत हों पाछे भ्रीगुसाई जी बेर बेर खूरदासजी की खबरि 
-मँगायो करें जो आवबे सोई कहे जो महाराज सूरदासजी तौ अचेत 
हैं कछू बोलत नाहीं ओस करत श्रीनाथजी के राजभोग को समय 
भयो से राजभोग आरती करिक श्रीगुसाइंजी श्रीगिरिराज़ ते नीचे 
उतरे से आप पराखोली पधारे, भीतरिया सेवक रामदासजी 
प्रभृत और कुंभनदासजी और श्रीगुसाईंजी के सेवक गोविन्द्खामी 
चतुर्भुजदास प्रद्षत और सत्र श्रीगुसाईंजो के खाथ आये से आवत ही 
'सूरदाखजी से श्रीगुसशाजी ने पूछी जो सूरदास जी केसे हों तब 
सूरदासजी ने श्रोगुसाई जी को दंडोत करिक कह्मौ जो महाराज आये हो 
महाराजजो की बाट देखत हुतो यह कहिक सूरदास जी ने एक पद्‌ 
गायो॥ से। पद-- 


राग सारंग 


देखो देखो हरिजू को एक सुभाव । 

अति गंभीर उदारउद्धि प्रभु 

जानिशिरोमनिराय ॥ १॥ 

राई जितनी सेवा को फल 

मानत मेरूु समान | 

समझि दास अपराध सिंघु सम 

बुंद न एकौ जानि ॥ २॥ 

बदन प्रसन्न कमलपद सनपुख 

दोखत ही हैं झेसे । 

ऐसे बिमुखहु भये कृपा बा 

मुख की जब देख्यो तब तैसे ॥ ३॥ 
भक्तब्रिरह कातर करुणामय 

डोलत पाछ लाग । 
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सूरदास एसे प्रभू को कत 
दीजै पीठ अभागे ॥४॥ 
यह पद झुर्दासजी ने कह्यो से सुनिक श्रीगुसाईजी बहुत प्रसन्न 

क्ष्ये और कह्मों जो ऐसेः दवैन्य प्रभू अपने सेवकन को देहि या दैन्य के,पात्र 
छह्ी हैं तब वा बेर क्री गुसांईजी के पास ठाढे हुते ओर चतुर्भुजदास 
हू ठाडे हुते तब चतुर्भुजदासन क्यो जो सूरदासजी ने बहुत भगवद्‌ 
जश बणन कीयो प९ श्री आचार्य जी महाप्रभून को जस बर्णन नाहीं 
कीयौ तब यह बचन सुनिक सूरदासजी बोले जो में तो सब श्री 
आचार्यजी महाप्रभू कोही जस बरणन कीयौ है कछू न्‍्यारौ देखे तौ न्यारों 
करूं परि तेरे साथ कद्दत हो या भांति कहिक सूरदासजी ने एक पद्‌ 
कह्यो ॥ से पदू-- 


राग बिहागरो 


भरोसे दृढ़ इन चरणन केरो | 
श्रीबल्लभनखचन्द्र छुटा बिच्ञु 
सब जग मॉँमि अँधेरो ॥ १॥ 
साधन ओर नहीं या कलि में 
जासों होत निबेरो । 

सूर कहा कहि दुबिध शॉँपरोौ 
बिना मोल को चेरो ॥ २॥ 


यह पद कह्मो पाछे सूरदासजी को मूर्छा आई तब भ्री गुसाईं जी 
कहे जो सूरदासजी चित की बृत्ति कहां है तब सूरदासजी ने एक पद्‌ 
झोर कहो ॥ से पद्‌-- 


राग बिहागरो 


बलि बलि बल हों कुमर राधिका 
नन्द्सुवन जासो रति मानी | 
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थे अति चतुर तुम चतुरसिरोमन 
प्रीत करी कैस होत है छानी ॥ १ ॥ 
थे जु धरत तन कनक पीत पट 
से। तो सब तेरी गति ठानी। 
ते पुनि स्याम सहज वे शोभा 
अंबर मिस अपने उर आनी ॥ २ ॥ 
पुलकित अंग अबहीं हो आयो 
निरखि देखि निज देह सयानी । 
सूर सुजान सखी के बूमे . 
प्रेम प्रकाश भयो बिहसानी ॥ ३ ॥ 


यह पद्‌ कहो इतनों कहिक सूरदासजी को चित्त श्रीठाकुरजी 
को भ्रीमुख तामें करुणारस के भरे नेत्र देखे तब श्रीगुसाइंजी पूछो जो 
खूरदासजी नेत्न की बृत्ति कहां है तब सूरदासजी ने एक पद्‌ और कह्मौ ॥ 
सो पद्‌-- 
राग बिहागरो 

खंजन नयन रूपरस माते | 

अतिसे चारूु चपल अनियारे 

पल पिजरा न समाते ॥१॥ 

चलि चलि जात निकट भ्रवणन के 

उलटि पलटि ताटंक फँदाते। 

सूरदास अंजनगुण अटके 

नातर अब उड़ि जाते ॥२॥ 


इतनो कहत ही सूरदासजी न॑ या शरीर कौ त्याग कीयोौ से 
भगवदूलीला में प्राप्त भये पाछे श्री गुसाँई जी सब सेवकन सहित श्री 
गोबरद्धेन आये ताते सूरदासजी श्रीआचायेजी महाप्रभून के ओ्रेसे कृपा- 
पाञ्र भगवदीय है से! इनकी बारता को पार नाहीं ताते इनकी बार्ता कहां 
ताईं लिखिये ॥ 
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बृन्दाबन शतक 


कु बट किशोरी लाडिली करुनानिधि खुकुमार । 
बरनों बृन्दाबिपिन को तिन के चरन संँभार ॥ 
हेममई शअ्रवनी सहज रतनखचित बहु रंग । 
चित्रित चित्र बिचित्र गलि छुबि के उठत तरंग ॥ 
बृन्दाबनकलकनि भमक फूले नेन निहारि। 
रबि ससि दुति धरि जहाँ लगि ते सब डारे बारि ॥ 
बृन्दाबनदुमपत्र की उपमा को कछु नाँहि। 
कोटि कोटि बेकुंठ ह तिहे सम कहे न जाॉहि॥ 
लता लता सब कल्पतरु पारिजात सब फूल । 
सहज एक रस रहत है भलकत जमुनाकूल ॥ 
कुंज कुंज अति प्रेम साँ कोटि कोटि रति मैन । 
दिन दिन के प्रति करत हैं भ्री बृन्दाबन ऐन ॥ 
बिपिनिराज राजत दिनहि बरषत आनंदपुंज। 
लुब्ध सुगंधपरागरस मधुप करत मधु गंंज ॥ 
अरून नील सित कमल कुल रहे फूल बहु रंग । 
बृन्दावन पहिरे मनो बहु बिधि बसन सुरंग ॥ 
त्रिबिध पौन नीको बहे जैसी रुचि जेहि काल । 
मधुर मधुर सुर कोकिला कूजत मोर मराल ॥ 
मरिडित जमुनावारि यो राजत परम रसाल। 
अति सुदेस सोभित मनो नील मनिन की माल ॥ 
बिपिन धाम आनन्द को अ्रस को सके सराहि। 
मद्नकेलि सम्पति सदा तिहिकर पूरन आहि ॥ 
छिन छिन बन क्री छुबि नई नवल जुगुल के हेत । 
समभ्रि बात सब जीव की सखि बृून्दा सुख देत ॥ 
, देवी बृन्दाविपिन की बृन्दा सखी सरूप । 
जिदि बिधि रुचि हे ढुहुन को तिहि बिध्रि करत अनूप ॥ 


869 ४) छथगा।४("॥प0 5४8 


गावत बृन्दाबिपिन को नवल लाड़िली लाल । 
सुखद लता फल फूल द्गुम अद्भुत परम रसाल ॥ 
डपमा वृन्दाबिपिन की कहि थों दीजै काहि । 

अति अभूत अद्भुत सरस श्रीमुख बरनत ताहि ॥ 
महिमा बृन्दाबिपिन की केसे के कहि जाय । 

ऐसे रसिक किसोर दोड जामे रहें लोभाय ॥ 

पत्र फूल फल लता प्रति रहत रखिक प्रिय चाहि | 
नवल कुवँरिद्रगछ॒ुटाजल तिहि करि सींचे आहि ॥ 
बून्दाबनवैभव जितौ तितो कह्मो नहि जात । 
देखत सम्पति बिपिन को कमला ह ललचात ॥ 
बृन्दाबन को लता सम कोटि कल्प तरु नाँहि।। 
रज की तुल बेकंठ नहिं ओर लोक केहि माँहि ॥ 
भ्रीपति श्रीमुख सों क्यो नारद्‌ सो सधुकाय | 
बृन्दाबनंरस सबनि सों राख्यो दूरि दुराय ॥ 

अ्ंस कला अवतार जे ते खेबत हैं ताहि। 

ऐसे बृन्दाबिपिन को मन बच के अबगाहि ॥ 

सिव बिथ्रि ऊध्रव सबनि के यह आसा रह चित्त । 
गुल्मलता हो सिर धरे बृन्दाबनरज नित्त॥ 
चतुरानन देख्यो कछू बृन्दाबिपिन प्रभाव । 

हुम द्गुम प्रति अरू पत्न प्रति ओरे बन्यो बनाव ॥ 
आप सहित सब चतुर्भुज सब ठाँ रह्यो निहारि। 
प्रभुता अपनी सब गई तन मन तब रहो हारि ॥ 
लोकच तुदंसठकुरई सम्पति सकल समेत । 

सब तजि बसि बृन्दाबन रसिकन को रसखेत ॥ 
सकहि तो बसु बृन्दाबिपिन छिन छिन आयु बिहात 
ऐसे समय न पाइहो भल्नी बनी है बात ॥ 

छाँड़ि खाद सुख देह को और जगत को लाज । 
सनहि मारि तन हारि के बृन्दाबन में गाज ॥ _ 
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और देस के बसत ही अधिक भजन जो होय | - 
इहि सम नहि पूजत तऊँ बूल्दाबन रहे सेय ॥ 
बन्दाबन में जो कबडूँ सजन कछू नहि होय । 
रज ते उड़ि लागे तनहि पीबे जझुनातोय ॥ 
बून्दाबि पिनप्रभाव सुनि अपनोई झुल देत । 

जैसे बालक मलिन को मातु गोद भरि लेत ॥ 
और ठोर जो जन करे होत भजन कहूँ नांहि। 
झञ्वां रमि खारथ आपने भजन गहे फिरि बाँह ॥ - 
बृन्‍्दाबन ते अनत ही-जेतक द्योस बिहात । 

से दिन लेखे जिन-लिख्यो व्यर्थ अकारथ जात ॥ 
जैसे धाव्रत बिषय- को कुजन गहत बिच पानि । 
ऐसे बृन्दाबिपिनि के सरन गहो भ्र्‌ व आनि ॥ 
कहं तू कहँ बृन्दाबिपिन आनि बत्यो संयोग । 
यहै बात जिय सम्ुक्ति के अपनो तजि खुखमोग ॥ 
छुनभंगुर तन जानि यह छाड़हु बिषयकलोल । 
कौड़ी बदले लेहि तू अदुत रतन अमोल ॥ 
कोटि कोटि हीरा रतन अछ मन बिबिथ अनेक । 
मिथ्या लालच छांड़ि के गह्ु बृन्दाबन एक ॥ 
नाते जेते जगत के ते सब मिथ्या मान। 

सत्य नित्य आनन्द मय बृन्दाबिपिनिहि जान ॥ 
 बसि के बृन्दाबिपिन में ऐसी मन में राख । 

प्रान तजों बन ना तजों कहो बात कोड लाख ॥ 
बसिबो बृन्दाबिपिन का यह मन में धरि लेह । 
कीजे ऐसे नेम दृढ़ या रज में परे देह ॥ 

खंड खंड होश जाय तन अंग अंग सत टूक । 
बृन्दावन नहिं छॉड़िये छांड़िब है बड़ि चूक ॥ 
पटतर बृन्दाबिपिन की कहि क्या दीजै काहि। 
जिहि बनभुव की रेनु में मरिबो मंगल आहि ॥ 
46 
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बृन्दाबन बृन्दा कहंत दुस्तिबन्द दुरि जाहि। 
नेहबेलि हरि भजन की अति उपजै उरमाँहि ॥8 
“बृन्दाबन सुनि श्रवण करि बृन्दाबन को गान) 
मन बच के अनि हेत सौँ बृन्दाबन पहिचान ॥ 
बृन्दृग्बन का नाम रटि बृन्दाबन को देखि। 
बृन्दाबन सों प्रीति करि बृन्दाबन सुर लेखि ॥ 
बृन्दाबनहि प्रणाम करि बृन्दाबन सुखखानि | 
जो चाहत विश्राम मन बृन्दाबन उर आनि ॥ 
तजि के बृन्दाबिपिन को ओर तीरथहिं जात्त । 
छाॉँड़ि बिमल चिन्तामनिहिं कौड़ी को ललचात ॥ 
ऐसी गति हो है कबहि मुख निसरे नहि बेन । 
देखि देखि बृन्दाबिपिन भरि भरि ढारे नेन ॥ 
परम सच्चिदानन्द्घन बृन्दाबिपिन सुदेस । 
जामे कबहूँ होत नहि मायाकालप्रबेस ॥ 
सारद्‌ जो सत कोटि मिलि कलपन करे बिचार | 
बृन्दाबन सुखरंग को कब न पावे पार ॥ 

. महिमा बृन्दाबिपिन की कहि न सकत मम जीह 8 
जाके रसना द्वे सहस तिनहूँ काढ़ी लीह ४ 
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कैसे फब्यो है नीलम्बर सुन्दर मोहि लियो मनमोहन माई । 
फेलि रही छबि अंगनि कॉँति लखे बहु भाँति सुदेश खुहाई। 
खीस कौ फूल खुहाग कौ छुत्र सदा पिय के मन को सुखदाई । 
ओर कछू न रुचे भ्र्‌ व पीय को भावे यहै खुकुबारि लड़ाई ॥ 
कविक्त 

राधिका कुआरि प्यारी फुलवारी माँक ठाढ़ी 

फुलकारी सारी तन सोभित बनाव की | 

लोइन बिसाल बाँके अनियारे कजरारे 

प्रीतम के प्रा हरे हेरन सुभाव की | 

चूरी मखतूली नील मनिनि की कर बनी 

चेसरि सुदेस उर अँगिया कटाव की । 

कुन्दन की दुलरि ओ मोतिन के हार हिये 

हित धर व चारु चौकी लखति जराव की ॥ १॥ 

जरकसी सारी तन जगमग रही फबि 

छुबि की भलक मानो परी है रसाल री । 

डज्जल सुरंग अनियारी कोर नेननि की 

सीस फूल बंदी लाल साहै बर भाल री । 

रतनजटित नीलमनि चौकी भरलमले 

हित भ्र्‌ व लसे उर मोतिन की माल री । 

पानिप अनूप पेख भूली है नि्मेख चारू 

मन्द्‌ मन्द बेसरि के मुक्तन की हालरी ॥ २॥ 

फबि रही सारी मद केसरी सुरंग रंग 

भीजी है फुलेल स्वच्छ सोँधे मोद में सनी। 


प्लाषका हण,४000 58७ 


ख़ुलि रही तामें आली अगिया जँगाली गाढ़ी 
दमकत कंठ लर मोतिन की द्वे बनी । 
सगमद्‌ बेदी हासे प्रीतम के मन बसे 

देसरि ऋलक छुबि बरषत है घनी । 
मुखुकानि मन्द खुख रंग के तरंग जले 

सेहने रसीले नेन सेन मैं बिके धनी ॥ हे ॥ 
तनसुखसारी मिहीं भीजी है फुलेल माँ 
तामें लाल अँगिया सुदेस कसनी कसी । 
सौंधे सगबगे बार बन्यो है सादो खिंगार 
सुख पर डारे बारि कोटि कंज आओ ससी । 
चंचल छुबीले बड़े सोहने रसीले नेन 

चितै नेकु अलबेली मन्द मन्दलै हंसी । 

हित भ्रूव बिबस भे चितवत हो रहिंगे 
थिरकनि बेसरि की प्रीतम के ही बसी ॥ ४ ॥ 
काकरेजी सारी तन गोरे कैसी सेहियत 
पीत अतसौटा सं दुरंग छबि न्‍्यारी है । 

मुख की खुपानि अति चंचल हैं नैन गति 
देखे ध्रुव भूली मति उपमा को हारी है । 
बेदी भाल नथ से है बने मोती मन मोहे 
बस भये पिय खुधि देह की बिसारी है। 

गद्दे हुम डारि एक रहि गये ताहि टेक 

ऐसे बेष जब ते किशोरी जू निहारों है॥५॥ 
गोरी खदु आँगुरिन मेंहदी को रंग फब्यो 

. ज्रति ही सुरंग कंज दुलनि लजावहीं । 

मनिन के बहु रंग हरित जज्जाली छले 

जिहि पोरी जैसे बने पिय पहिरावहीं । 
चिते छबि कर गहे नेननि के छाइ छाई 
प्यूमि चूमि माथे घरि आनि डर लावहीं । 
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हित भव निसिद्नि योही रस रहे पगि 
जेही अंग मन परे तेही सचुपावहीं ॥ ६॥ 
कंचन के बरन चरन मद प्यारी जू के 
जावक सुरंग रंगे मनहि हरत हैं । 

हित भर व रही फबि सुमिल जे हरिछबि 
नूपुर रतनखचे दीप से बरत हैं । 

रीकि रीकि खुंद्र करनि पर पट घर 
आरसी सी लिये लाल देखिबो करत हैं ॥ 
नख मनि प्रभा प्रतिबिम्ब कलमले कंज 
चन्दन के जूथ मानो पाइन परत हैं ॥ ७ ॥ 
फूलि फूलि रहे सब फ़ूल फुलवारी में के 
रीकि रीमि छबि आइ पाइनि में परी है। 
लाड़िली नवेली अलबेली रुख सहज हों 
निक्सि निकुंत्र ते अवूप भाँति खी है । 
नखसिख भूषन लावन्य ही के जगमगे 
दीठि सा छुबत सुकुमारता ह डरी है। 
हित भ्र्‌ व मुसकानि हेरत बिकाइ रहे 
दमिनी की दुति अरू हीरन की हरी है ॥ ८॥ 
कुंजन के आँगन मैं जहाँ जहाँ पगु घरे 
छुबि के बिछोना से बिछाये तहाँ जात हैं । 
रँग भीनी लाड़िली निपट अलबेलो भाँति 
अलबेले लोइन न केहू ठहरात हैं । 

नई नई माधुरी को सारु हे खुभाइनि में 
मुखुकानि मानो सुख फूल ब्रिगसात हैं। 
सोधे कीसो बाल भ्र,व फेलि रही चहूँओर 
रूपनिधि पानिप के प्‌ंज बरषात हैं ॥ & ॥ 
देखत छुबीलीजू की छबि छ॒के छबिनिधि 
ऐसो छुबि देखें आलो दग नहिं .डारिये । 
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अलबेली चितवनि हँसनि ललन पर 

मानो खुखपुंज रंग के प्रवाह ढारिये । 

छिन छिन नई नई छुबि की तरँगछुटा 
बिवस करत प्रान केसे के सँमारिये। 
हित भव प्यांरीजू के चरनचिन्हन पर 
कोटि कोटि रतिदुति मोहनी सी वारिये ॥ १० ॥ 
बड़े बड़े उज्जल सु रज्ञ अनियारे नेन 

अंजन की रेख हेर हियरो सिरात है। 
चपज्ाई खंजन की अरुनाई कंजन की 
डउजराई मोतिन की पानिप लजात है । 
सरस सलज्ज नये रहत हैं प्रम भरे 

चंचल न अंचल में केसह समात है। 

हित भर व चितत्रनि छुदा जेहि कोद परे 
तिहि ओर बरषा सी रूप की हे जात है ॥ ११॥ 
कौलपत्र सारी बनी सोधे ही के मोद सनी 
चिते रहे श्याम धनी मानो चित्र ऐन हैं । 
आँगी नोल रही फ बे कहि न सकत हूबि 
मोतिन की भह्ककनि अति सुखदैन हैं ! 
चितवनि मैनमई मुसुकानि रसमई 
कोकिलाह वारि डारों ऐसे मद बैन है। 
हित भू व अंग अंग सबे सखखा (मई 

मन के हरनहार बाँके दोऊ नेन हैं ॥ १२॥ 
रूपजल में तरज्न उठत कटाछनि के 

अंग अंग भोरनि की अति गहराई है। 
नैनन को प्रतिबिम्ब परथो है कपोलनि में 
तेई भये मीन तहाँ ऐसी उर आई है। 
अरून कमल मुसुकानि मानो फबि रही 
थिरकनि बेसरि के मोतो की सुहाई है । 
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भयो है मुद्ति सखी लाल के मराल मन 
जीवन जुग्गुल धर व एक ठाँव पाई है ॥१३॥ 
छुबि के छिपाइबे को रस के बढ़ाइबे को 

अंग अंग भूषन बनाये हैं बनाय के । 

देखे नासापुटवेह प्रीतम भये विदेह 

याही हेत बेसर बनाय धघरी चाइ के। 

रोम रोम जगमगै रूप की अनूप छुबि 

सके न सँभारि हँसि चितई सुभाइ के | 

हित भर व बिवस लटकि जात छिन छिन 

याते सखी शोभा सब राखी है दुराइ के ॥ १७॥ 
अनियारे नेन सर बेध्यो मन प्रीतम का 
विथकित चकित रहत बलहोने हैं । 

काजर की रेख तहाँ रही फबि निसरे न 

तरफि गिरत सखी आऑँक भरि लीने हैं । 
रसिककिशोर पिय महासूर प्रम रन 

नेनन तःनेन तऊ न्‍्यारे नाहि कीने हैं । 

हित धर व प्यारी सुकुमारी रीकि देखें गति । 
अति सुकुमारि महा प्रेम रंग भीने हैं ॥ १५ ॥ 
प्यारीजू की मुसुकानि बीज्ञुरी सी कोधी जानि 
प्यारेजूके उर ते न रेख सी टरति है । 

भरि भरि आवे नेन केसह न पावें चेन 

बान की सी अनी हिये करको करति है। 
लाडिली नवेली अलबेली खानि माधुरी की 
सहज सुभाइन में सबंसु हरति है । 

हितभ्‌ व नये नये छबि के तरंग देखे 

रीकि सीस चन्द्रिका पगनि को ढरति है ॥ १६॥ 
रूपनवला सी प्यारी नाना रंग के सु भाइ 
भावनि की झदुताई कही न परति है । 
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नेननि के आगे लाल लिये रहें निस दिन 
एको छिन मन ते न केहूँ बिसरति है । 
भीजि भीजि जात पिय स॒ख के तरंगनि में 
अब प्रिया बातन के रंग में ढरंति है । 

हित ध्र व प्यारेजू की जीवनि किशोरी गोरीं 
छिन छिन प्रीतम के मन को हरति है॥ १७ ॥ 
जहाँ जहाँ राच्रा प्यारी धरतं चरन पिय 
तहाँ तहाँ नेननि के पाँवड़े बनांवहीं । 

महा प्र म रंग रँगे तिनही के प्यार पंगे 
सेवा सब अंगनि की करे;|सचुपावहीं | 
मादक मधुर पिय प्यारी को सुभाव लिये 
छिन छिन भांति भांति लाड़नि लड़ावहीं । 
तैसिही प्रवीन प्यारी हित भर व सुकुमारी 
समुझि सनेहरस कंठ से। लगावहीं॥ १८॥ 
प्यारी के जँगाली बागौ लाल के गुलाबी आली 
फबि रहे जैसे मो पे कहत न आवबई । 
सुगमद बंदी इते बनी है सुरंग उत 

हारि रह्यो मन कछु उपंमा न पावई। 
कुंवरि के नथ सोहै बेसरि बिहारी जू के 
कौन एक छुबि बाढ़ी देखिबोई भावई । 
भलकत मोती लर कुन्दन की माल गरे 
मुसकानि मन्द भर व खुख बरसावई॥ १६ ॥ 
एक के संग चलें दोऊं एके ओर ध्यान दीने 
एके छोर कीने सबे निज तन मन को । 

एक बैस एक जोर एक से अभूषन पट 
पएकसी छुबीली छुबि छाजत है तन को । 
रूपही के रंग भीने लोइन चकोर कीन्‍्हे 

ए संग चाहें ऐसे जैसे मीन बन को । 
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आली को निबाहे रस ऐसे प्रेमषन को ॥ २० ॥ 
दरे० कहिबो सुनिबो रहे गयो देखत मोहनरूप 

अद्भुत कोतुक सौ रँंगे प्रेमेबिलास अनूप ॥ 


बावनदृहतपुराण की भाषा 


बावनबृहतयुराण की कछु इक कथा बनाइ । 
भक्तन हित भाषा करी जैसे समुभी जाइ ॥ 
एक समय भ्ृगु पिता सों प्रश्न करी यह आनि। 
करि प्रनाम ठाढ़ो भयो आगे जोरे पानि ॥ 
एक अशंका बढो उर चित्त रह्यो बिसमाइ। 
सवेपरि सर्वेजश्ञ तुम हमहि देहु समझाइ ॥ 
नारदादि शुक संत जे किये भक्त सब गोन । 
जाँची रज ब्रजतियन की यह धों कारन कौन ॥ 
खुनहु पुत्र समझो न ते रहो भूलि प्रम ज्ञान । 
सर्वोपरि ए हरिप्रिया इनकी कौन समान ॥ 
चहुत बरस हम तय कियो इनको पद्रजहेत । 
से रज दुलेस सब ने को हमहूँ बनी न लेत ॥ 
और तियन में गिनहु जिनि ए श्रुतिकन्य/ आहि। 
किय अथीन पिय खाँवरो प्रेमचितवनी चाहि ॥ 

: अब लगि ते समभ्यो नहीं ब्रज को रंग रसाल ।. 
जो दिन बीते रस बिना बादि गयो सब काल ॥ 
ब्रह्मज्ञान में रहे श्रमि ओर न कछू खुहात । 
छांड़ि रसमई अम्ततफल चाोखत सूखे पात ॥ . 
ज्ञानी खोजत ज्ञान में भजनी भक्त अपार । 
ते हरि ठाढे रहत हैं बृजदेबिन के द्वार ॥ 

» शक भक्त बन्दन करत नहि चितवत तिन ओर | 
47 
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ब्रजबनितन के पगन सा लावत मुकुट किशोर ॥ 
निगमनि अस्तुति रुचत नहि करत हैं तत्व बिचाएरि 8 
जैस भावत हेत सो ब्रजदेविनः की गारि ॥ 

अजहूँ खोजत लहत नहि ऋषि मुनिजन की पांक्ति॥ 
द्वार द्वार ब्रजसुन्दरिन. फिरत चक्र की भाति॥. 
सब भक्तन के सिरन पर हरि ईश्वर नंदलाल। 
ब्रज में सेवक हे रहे अ्रजब ग्रेम कीं चाल ॥ 

एक भजन हित सों करत नीके मानत नांहि। 

जैसे ब्रज़युवती तिनहिं ढेलि पगन सो जांहि ॥-. 
फिरत किशोर चकोर ज्यों बरसाने की ओर । 

घर घर प्यारों लगत हे परे प्रेम की डोर ॥. 
चित्रसारि चितवत रहत जैसे घन तन मोर । 

चहूँ ओर ग्रीवाँ फिरत ज्यों ग्र ते चन्द्र चकोर ॥ 
जबहि हार बृषभाव के आये नह्दकुमार । 

तिहि छिन गति ओऔरे भई रही न देहसँभार ॥ 

हाय हाय सब कोइ करे अद्भुत रूप निहारि | 

कहा भयो या कुंवर को देत प्रान सब वारि ॥ 
तनक भनक भ्रवतन परी राहि न सकी अकुलाइ $४ 
भझाँकी सखियन संग तजि कुबरि करोखे आइ ॥ 
लाज छॉडि अति प्यार साँ चिंतई कछु मुखकाइ ४ 
सैननः में अति चतुर पिय रहे चरन खिर नाइ ॥ 
अंग अंग प्रतिकूल भइ आनंद डर न समाइ । 
भागमानिः पहिचानि करि चले लाल सिर नाइ ॥. 
स्वापरि राधा कुंचरि फियप्राननि के प्रान । 
ललितादिक सेवत तिन।हि अति प्रवीन: रस. जान. ॥ 
पहिली पैरी प्रेम की ब्रज कोनी निः्तार ।. 

भक्तन हित लीला घरी करुनानिधि सुकुमार ॥.. 
रच्यो रास किय बचन हो आई मिलि ब्रज नएरि 
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श्ेमफाग खेली जहाँ सब संकोच निवारि॥ 

ऋषि मुनि जोगिन के हिये कबहूँ न लखें ब्रजचन्द । 
गहि लीनी ब्रजसुन्द्रिन डारि प्रेम को फन्‍द ॥ 

जोई ब्रजबनिता कहें साई लेत हैं मानि | 

नाचत ज्यों कठपूतरी तिनके आगे आनि ॥ 

बहुत साँति लीला रचत तैसइ भक्त अपार | 


अपनी अपनी रुचि लिये करत भक्तिविस्तार ॥ || 7 


और चरित बहु भाँति के कीने हैं ज़गकेत । 
दूजो कारन नाहि कछु ते सब भक्तन हेत ॥ 
अजुन पूंछी कृष्ण से मेरो एक सन्देहु । 

कौन भक्त प्यारे तुम्हे यह मोसों कहि देह ॥ 
भगत जगत में बहुत है तिनको नांहि ए्मान । 
बेकुएठहु ते अधिक है मथुरामंडल जान ॥ 

ताप्रे ताह ते सरस ब्रजम्रंडल सखखानि । 

ठोर कोऊ जेहि सम नहीं कहि जे कौन बखानि ॥ 
अति सुदेस माया रहित इकइस जोजन भूमि | 
. जहँ सहाइ ब्रजबास की रहत कृष्ण दिन भूमि ॥ 
मध्य बिराजत सुकुटमनि बृन्दाबनरसकन्द | 
रस में सुख में तेज में कलकत कोटिक चन्‍्द ॥ 
एक रंग रुचि एक रस अद्गुत नित्य बिहारं। 

. जहाँ किशोरी लाड़िली करी लालडउरहार ॥ 
निसि दिन तो पहिरे रहत रूपक मनि उजियार। 
ता रस में लटके छके अधरसु था आधार ॥ 

अंग अंग मन मन मिले नेननि नेन बिशाल। 
चाहबेलि प्यारी बनी छुबि के लाल तमांल॥ 
जोरी दुलहा दुलहिनी मोहनि मोहन आहि। 
परत न अन्तर निमिष को जीवत रूपहि चाहि ॥ 
नित्य लाड़िली लाल दोड नित बृन्दाबन धाम | 
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नित्य सखी ललितादि निज्ञु सेवत स्यामा स्याम ॥ 
बृन्दाबनमहिमा कछू कहों सोइ सखुनि लेह । 
द्ुम दुम प्रति अरू लता प्रति लपञ्यो रहत सनेह ॥ 
महाप्रले जबहीं भयो रह्यो न कछुबे आन । 
गिरि बन ब्योम न भूमि रहि नहि नक्षत्र ससि भान ॥ 
सर सरिता सागर मिले अ्रमित मेघ की धार । 
तीन लोक जल चढ़ि गयो बूड़ि गयो संसार ॥ 
कोटि कोटि उतपति प्रले होत रहत इहि नाति। 
जैसे अरहट की धरी भरि भरि ढरि ढरि जाति ॥ 
लोकपाल लीला चरित अब कछु दीसत नांहिं । 
निगम ऋचा भूली भ्रमै चरत फिरें तिहि मांहि ॥ 
सहज बिराजत एक रख बृन्दाबन निज भोन । 
मायाजल परसत नहीं अरू माया को पोन ॥ 
न्‍्यारो चौदह लोक त॑ बृन्दाबन निज्र धाम । 
इक छुत बिलसत रहत नित सहजहि स्यामा स्थाम ॥ 
चहूँ ओर बृन्द[बिपिन सेवत सब ओतार । 
करत बिहार बिहारि तहँ आनन्द्रंगबिहार ॥ 
निगमन सोच बिचारि के यह ठहराई चित्त । 
भजन जहीं को कीजिये इक छुत रहे जू नित्त ॥ 
तब लागे अ्रस्तुति करन बाढ़यो उर आनन्द । 
जाने पूरन सरब पर श्री बृन्दाबनचन्द ॥ 
एके पुरुष किशोर बय दूजो नांहिन कोय। 
जाकी इच्छा सहज यह सब को कोतिक होय ॥ 
गावत जाको सुजस जस आनंद बढयो अपार । 
देखि कछू छबि की छुटा बृन्द[बिपिन बिहार ॥ 
रूपमाधुरी देखि कछु बिबस भये मुरभाइ । 

: थाढ़ी रुचि को चाह अति रहे ललचाइ लुभाइ ॥ 
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कामकामना अ्रति बढ़ी यह उपजी डर आइ । 
खैले ऐसे रूप सँग बनिता को तन पाइ ॥ 

तिन प्रति तब बानी भई यह श्र्‌ति लीनी मानि। 
प्रगट होहु अज जाइ तुम हमहुँ प्रगटि हैं आनि ॥ 
तहाँ सबे सुख पाइहो जो जो करि मन आस | 
हम तुम एके संग मिलि करि हैं रास बिलास ॥ 
जाकी बानो भइहि से। सखी प्रगट भइ आइ | 
बेद्‌हु को आनंद भयो अद्भुत द्रशन पाइ ॥ 

पुनि फिरि बेदन से कह्यो जो पूछी सुनि लेड । 
नित्यहि नित्य बिहार करि यामें नहि सन्‍्देह ॥ 
नित्य सहज बृन्दाबिपिन नित्य सखी ललितादि । 
नित्यहि बिलसत एक रस जुगुलकिशोर अनादि ॥ 
नवल प्रेम सों रँगे दोड नित्यहि नवल किशोर । 
होत रहत उतपति प्रलें नहि जानत किहि ओर ॥ 
बेद्‌हु जाने अंस सब मिख्यो भरम तिहि काल । 
समुझे पूरन सबहि पर नित्य बिहागेलाल ॥ 
श्रीपति चितयो आपहो पुरूष प्रकृति की कोद । 
तिहि छिन उपजी हीय में कीजै जगत बिनोद ॥ 
प्रथमहि माया ते भयो महीतंत्व अहँकार । 
अहंकार त्रिबिधा भयो ताते जगबिस्तार ॥ 

त्िगुन तें प्रगटे तीन गुन ब्रह्मा बिष्ण महेस ॥ 

ता पाछे सुर अखुर नर लोकपाल खग्गेंस ॥ 

दोइ मुहरत में रचे चोद्‌ह लोक बनाइ । 

बड़ो प्रभूता पुरुषता कापे बरनी जाइ ॥ 

बहुत भांति लोला चरित तिनकों नाहिन पार । 
सेइ भूल्यो भरस्यो फिरे कियो चहे निरधार ॥ 
सब तजि ज़ुगरुल किशोर भजि जो चाहत बिश्लवाम । 
- द्वित भ्र्‌व मन बच हेत सें सेवो स्यामा स्याम ॥ 
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हरिवंशनाम भ्र्‌ व कहत हीं बाढ़े आनँद्बेलि । 
प्रेमरैगी उर जगमगे नवलज़ुगुलबरकेलि ॥। 
निगम ब्रह्म परसत नहीं से। रस सब त॑ दूर + 
कियो प्रगट हरिवंश जी रसिकनजीवनमूरि ॥ 
गोपिनाथपद उर थरे महागो-य रससार | 

बिन विलम्ब आये हिये अद्भुत जुगलबिहार ॥ 
पति कुटुम्ब देखत सबे घूँघुटपट हिय डारि। 
देह गेह बिसरयथो तिन्हें मोहनरूप निहारि॥ 
शुक नारद ऊधव जनक प्रहलादिक सनकादि 4 
ज्यों हरि आपन नित्य हे त्यों ये भक्त अनादि ॥ 
प्रगट भयो जयदेवमुख अद्भुत गीतगो बिन्द । 
बचह्यो महासिगाररस सहित प्रेममकरन्द ॥ 
पद्मावति जयदेव प्रेमबस कोने मोहन । 
अष्टपदी जो कहे खुनत फिरे ताके गोहन ॥ 
श्रीधरस्वामी तो मनो श्रीचर प्रगटे आनि । 
तिलक भागवत की रची सब तिलकनिपरिवानि॥ 
रखसिक अनन्य हरिदास जी गायो नित्यबिहार । 
सेवा हूँ में दूर किये बिधि निबेय जंजार/॥ 
सघन निकुअञनि रहत दिन बाढ्यो अधिक सनेह | 
एक बिहारी हेत लगि छाँड़ि दिये खुख देह ॥ 
रंक छुञपति काहु की धंरी न मन परवाह । 

रहे भीजि रसप्रेम में लीन्हे कर करवाह॥ 
बल्लभसुत बिट्टल भये अति प्रसिद्ध संसार । 
सेवाबिश्रि जिहि समे की कीन्ही तिन व्यवहार ॥ 
राग भोग अद्भुत बिबिध जो चहिये जेहि काल । 
द्नहि लड़ाबें हेत से| गिरिधर भ्रीगोपाल ॥ 
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गौड़ देस सब उद्धरथो प्रगटे कृष्ण चैतन्य । 

. तैसहि नित्यानन्द्‌ हू रसमय भये अनन्य ॥ 

पावत ही तिनको द्रसख उपजै भजनानन्द । 
बिनहीं श्रम छुटि जाहि जो सब माया के फन्‍्द ॥ 
रूपसनातनमन बढ्यो राधाकृष्णअन्ु राग । 

जानि विश्व नश्वर सबे तब उपज्यो बेराग ॥ 
बिष समान तजि बिषयझुख देस सहित परिवार । 
बृन्दाबन का चतत यो ज्यों सावन जलधार ॥ 
तन ते नीचे आप को जानि बसे बन माँहि । 
मोह छाँड़ि ऐसे रहे मनहूँ चिन्हारिहु नाँहि ॥ 
रघुनन्दन सारंगजी जीवत पाछे आय । 

कृष्णुक॒ुपा करि आनि सब निज निज धाम बसाय ॥- 
भजन रासि रघुना थजी राधाकुंडस्थान । 

लोन तक्र ब्रज को लये| परस्थो नहि कछु आन ॥ 
बन्दन करिके चिन्‍न्तवन गोर स्याम अ भिराम । 
सोवत हूँ रसना रे राधा कृष्ण खुनाम ॥ 
श्रीबिलास ब्रज़नाथ अरुू चन्दमकुन्द प्रवीन। 
मनमोहनपद्कमल सो अधिक प्रोति जिन की न ॥ 
महापुरुष नन्‍्दन भये कारि तन सकल सिंगार। 
सखोरूप चिन्तत फिरे गोरस्यथाम सुकुचार ॥ 
नेन सजल तिहि रंगमगे चित पायो विश्राम । 
बिबस बेगि हे जात सुनि लाल लाड़िली नाम ॥। 
कृष्णदास हुते जंगली तेऊ तेसी भाँति । 

तिनके उर भलकत रहे हेमनीलमनिकाँति ॥ 
ज्ुगुलप्रेमरसअवध में परथो प्रबोध मन जाइ । 
बृन्दाबनरसमाधुरी गाई अधिक लड़ाइ ॥ 

अति बिरक्त खंसार ते बसे बिपिन तजि भोन | 
प्रीति सहित गोपालभट सेयो राबारोन ॥ 
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घुमड़ी रस,में घुमड़ि रहि बृन्दाबन निज धाम | 
बंसोबट तट रास के साये स्यामास्याम॥ 

भट नारायण अति सरस ब्रजमणडल सौँ हेत । 
ठौर ठौर रचना करी प्रगट कियो सँकेत ॥ 
बर्धमान भ्रीभट्ट अरू मंगल ब्रज बृनन्‍्दाबन गायो। 
करि प्रतीति स्ापरि जानयो ताते चित्त लगायो ॥ 
भट्ट गजाधरनाथ भट विद्याभजनप्रबीन । 

सरस कथा वाणो मधुर सुनि रुचि होत नवीन ॥ 
गोबजिन्द स्वामी गंग अरू बिष्णु बिचित्र बनाइ। 
पिय प्यांरी को जस कह्मो राग रंग सो गाइ ॥ 
मनमोहन सेवा अधिक कोीनी है रघुनाथ । 

न्‍्यारी रस के भजन को बात परी तिहि हाथ ॥ 
गिरिधरस्वामी पर कृपा बहुत भई दइ कुंज । 
रसिक रखिकनी को सुजस गायो तिहि रसपंंज ॥ 
बीठलबिपुल बिनोद रस गाई अद्भुत केलिं।. 
बिलसत लाड़िलि लाल सुख अंसनि पर भुज मेलि ॥ 
बिहारोदास निज एक रस जो खामी की रीति। 
निरबाही पाछे भली तारि सबन सां प्रीति ॥ 

मत्त भयो रसरंग में करी न दूजी बात । 


* बिनबिहार निज एक रस और न कछू खुहात ॥ 


बर किशोर दोड लाड़िले नवल प्रिया नव पीय। 
प्रगट देखियत जगत में रसिक ब्यास के हीय ॥ 
कहनी करनी करि गयो एक ब्यास इहि काल | 
लोक बेद्‌ तजि के भजे राधाबल्लम लाल ॥ 

प्रेम मगन नहि गनयो कछु बरनाबरन बिचार। 
सबनि मध्य पायो प्रगट ले प्रसाद रससार॥ . 
सेवक की सर को करे भजनसरोवरहंस | 

मन बच के धरि एक ब्रत गाये भ्रीहरिबंस ॥ 
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बसे बिना हरिनाम हूं लियो न ताके टेक । 

पाबे साई वस्तु का जाके हे ब्रत एक ॥ 

कहा करों नहि कहि सक्रों नरबाहन को भाग | 
मुख जाको नामे धरथो निज बानी अज्ुराग ॥ 
अति अनन्य नित्र धर्म में नायक रखिक मुकुन्द । 
बसे बिपिन रस भजन के छांड़ि जगत दुखद्धंद ॥ 
परम भागवत अति भये भजन माँहि टंढ़ धीर। 
चतुभुज बेष्णबदास की बानी अति गम्भीर ॥ 
सकल देस पावन क्रियो भगवतजसहि बढ़ाय । 
जहाँ तहाँ निज एक रस गाई भक्त लड़ाय ॥ 
परमानन्द्‌ किशोर दोड सन्‍त मनोहर खेम । 
निर्बाह्मा नीके सबन सुन्दर भजन को नेम ॥ 
छांड़ि मोह अभिमान खब भक्तन से अति दीन । 
बृन्दाबन बसि के तिनहि फिरि मन अनत न कीन ॥ 
लालदास स्वामी सरस जाके भजन अनूप । 
बरन्यो अति दृढ़ अक्षरनि लाल लाड़िली रूप ॥ 
अधिक प्यार है भजन से और न कछू खुहात । 


. कहत छुनत भगवद्जसहि निसि दिन जाहि बिहात ॥ 


बालकृष्णगति कह कहें कैसेहुं कहत बने न । 

रूप लाड़िली लाल को भलमलात तिहि नेन ॥ 
अति प्रवीन-पंडित अधिक ले सवर्ग का नाँहि । 
कीनी सेवा मानसी निसि दिन मन तिहि माँहि ॥ 
ग्यानू नाहरमन्ल की देखी अ्रद्भधुत रीति । 

हरी बंसपद्कमल सो बाढ़ी दिन दिन प्रीति ॥ 
कहा कहो मोहन सदा ताकी गति भइ आन । 
ब्यासनन्द अन्तर खुनत तजे तिनहि छिन प्रान । 
बिट्टलदास मुरलीधरनचरन सखे सब काल । 
तैसे दास गोपाल हूँ गाये ललना लाल ॥ 
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सुन्दर मन्द्रि की टहल कीन्ही अ्रति रुचि मान 
सफल करी सम्पति सकल लगो ठिकाने आन ॥ 
अंगीकृत ताके कियों परम रसिकसिरमौर | 
करुनानिशि बहु कृपा करि दीन्हो सम्मुख ठोर ॥ 
बड़ो उपासक गौरिया नाम गुसाइंदास । 

एक चरण ब्रज़चन्द बिन जाके ओर न आस ॥ 
नेह नागरीदास अति जानत नीकी रीति । 

दिन दुलराई लाड़िली लाल रंगीली प्रीति ॥ 
ब्यासनन्द पद सो अधिक जाके दृढ़ विस्वास ॥ 
जिहि प्रताप यह रस लक्यो अरू बृन्दाबनबास। 
भली भांति सेयो बिपिन तजि बन्घुन सो हेत । 
सूर भजन में एक रस छॉड्यो नाहि न खेत ॥ 
बिहारिदास द्म्पंति जुगुल माधो परमानन्द | 
बृन्दाबन नीके रहे काट जगत को फन्‍्द ॥ 

नीकी भांति मुकुन्द की केसे कहत बनेन । 

बात लाड़िली लाल की सुनि भरि आवत नेन॥ 
मन बच करि बिखास धरि मानिहि एके काम । 
मात पिता तिय छांड़ि के बस्यो बृदाबनधाम ॥ 
अन्तकालगति का कहहु केसहु कही न जाति । 
चतुरदास बृन्दाबिपिन पायो अच्छी भांति ॥ 
चिन्तामनि बातन सरस सेवा मांहि प्रवीन । 
कहत बिबिध भगवत जसे छिन छिन उपजत बीन'॥ 
नागर अरू हरिदास मिलि सेयो नित हरिदास । 
बृन्‍्दाबन पायो दुहुन पूजी मन की आस ॥ 

नवल कलानी सखिन के मनहीं अति अनु राग। 
लाल लड़ेतीकुबंरि कौ गायो भाग सुहाग ॥ 
भली भांति बन्दा अली अति कोमल खुसुभाव । 
कृपा लड़ेतीकुबंरि की उपज्यो अद्भुत भाव ॥ 
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कीनी रास बिलास बहु सुख बरषत संकेत । 
रचना रचि कलपानि रचि मंडनिदास समेत ॥ 
सेवा राधारमन की भक्तनि के सनमान। 

साते बसि जम्तुना कियो तिहे सम नहि कोड आन ॥ 
बरसाने गिरिधर सुहद जाके ऐसो हेत । 
भोजन हूँ भक्तनि बिना धरथो रहे नहि लेत ॥ 
नन्ददास जो कछु कहथो राग रंग में पागि । 
अक्षर सरस सनेह में सुनत भ्रवन उठि जागि ॥ 
रमन सदा अदभुत हुते करन न कित्त खुठार | 
बात प्रेम की सुनत ही छुटत नेन जलघार ॥ 
बावर से। रस में फिरे खोजत नेह की बात । 
अच्छे रस के बचन:खुनि बेगि बिबस हो जात ॥ 
कहा कहों सदु भाव अति सरस नागरीदास । 
बिहरि बिहारी को सुजस गायो हरषि हुलास ॥ 
परमानन्द माध्ो सुदित नव किशो रकलकेलि । 
, कही रखीली भांति सो तिहि रस में रहि मेलि ॥ 
सेयो नीकी भांति सो श्री संकेतस्थान । 

रहशयो बड़ाई छांड़ि के सूरज द्विज कल्यान ॥ 
खड़गसेन के प्रेम को बात कही नहि जात। 
लिखत ललित लीला करत गये प्रान तजिगात ॥ 
ऐसहि राघोदास की खुनी बात यह कान । 
गावत करत धमारि हरि गये छूटि तब प्रान ॥ 
बरन भक्त अद्भुत भयौ और न क्यू सुहात । 
अंगनि की छबि माधुरी चिन्तत जाहि बिदात ॥ 
रोमांचित तनपुलक हू नेन रहे जल पूरि । 
जाके आसा एक हैं बृन्दाबन की धूरि ॥ 

कहा कहो महिमा सुभग भई कृपा सब अंग । 
बुन्दाबनदाली गद्मो जाइ सखिन कौ संग ॥ 
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लाज छांड़ि गिरिधर भजी करी न कछु कुलकानि |: 

साई मीरा जगबिदित प्रगट भक्ति की खानि ॥ 

ललिता हूँ लश बोलि के तासे| हो अति हेत । 

आनंद से निरखत फिरे बृन्दाबनरसखेत ॥ 

नृत्यत नू पुर बाँधि के गावत ले करतार | 

बिमल हीय भक्तन मिल्यो तून सम गन्‍यो सँखसार ॥ 
बन्धु ने विष ताकों दियो करिं बिचार चित आन । 

से बिष फिर अम्छुत भयो तब लागे पछितान ॥ 

गंगा जमुना तियनि में परम भागवत जानि। 

तिनकी बानी सुनतही बढ़े भक्ति उर आनि ॥ 

कृष्णुदास गिरिधरन सा कीनी साँची प्रीति । 

कर्म धमम प्रति छांड़ि के गाई निज रस रीति ॥ 

पूरनमल जसवन्तजी भोप ति गो बिन्ददास ! 

हरीदास इन सबनि मिलि सेयो नित हरिदास ॥ 

परमानन्द अरु सूर मिलि गाई सब त्रजरीति। 

भूलि जात बिधि भजन की खुनि गोपिन की प्रं,ति ॥ 

माधोदास बरसानियों ब्रजबिहार के खेल । 

सदा पगे चित सौँ रहे हरि भक्तन सो मेल ॥ 

गाई नीकी भांति सो कवित रीति भल कीन । 

मनमोहन अपनाइ के अंगीकृत कर लीन ॥ 

जिन जिन भक्तनि प्रीति की ताके बस भर आनि | 

सेन होइ नृप्टहल को नामदेव छुद् छा नि ॥ 

जगत विदित पोपा धरनि अरु रेदास कबीर । 

महाधीर दृढ़ एक रस भरे भक्ति गँभीर ॥ 

जगन्नाथ वत्सल भगत कीन्हो जग बिस्तार। 

माधो भूख्यो जानि के ल्याये भोजनथार ॥ 

एक समे निसि सोीत सों काँपन लाग्यो गात । 

झानि उढ़ाई तिहि समे अपने कर सकलात ॥ 
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बिल्वमंगल जब आँधर भयो आपुन कर गह्मो आइ | 
भक्तनि पाछे फिरत या ज्यों बछुरू सँग गाइ ॥ 
रामानँद अंगद साई हरि बियास अरू छीत । 

पक एक के नाम ते सब जग होय पुनीत ॥ 

राकां बांका भक्त हे महाभमजनरसलीन । 

इन्द्रासन के सुख नि को मानत तृन ते हीन ॥ 
नरसी ही अ्रति सरस हिय महादेव सम तूल । 
कह्यो सरस सिगाररस जानि सुखन को मूल ॥ 
दीनी ताकों रीक्रि के माला नन्द्कुमार । 

राखि लिये अपनी सरन विमुखनिमुख दे छार ॥ 
जहाँ जहाँ भक्तन कछू परत है संकट आनि। 

तहाँ तहाँ सब आपने घरत अभय को पानि ॥ 
भगत नरायन भक्त सब धरे होय दढ़ प्रीति । 
बरने अच्छी भाँति सो जैसी जाकी रीति । 

हरि को निज जस ते अधिक भक्तन जस पे प्यार । 
याते यह माला रची करि धभ्र॒व कंठसिंगार ॥ 
भक्तन की नामावली जो सुनिहै चित लाइ । 

ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि होहि सहाइ ॥ 
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